4%0४7%४%02 %02%02%0:%0::%/0:%:४२९ 
मै. ओ यदीखतूरि जैन सादित्य का्योडय पृष्प २ 


9 सामांतुसारी २४ गण विवरण ६& 





पा 


श 
छेखक *+« ध ६ 
न श्रीमदृविज्यय यतीख्धसरि शिष्य दि 
मुनि भरी न्‍्पापविज्मयजी ्य 
दि शी है 
] कष- 
2! हे 
ि प्रकाशक ॥ ४4 
हट भरी यतीन्द्रसरि जैन साहिसप फायोलय । 
रे १६ जूनी फसेराघाखत इन्दौर हर 
यो 32 
श्र जः (भ 
हा हे 

थी निरेइ०३ विक्रम २००३ 

डे ३५ 
थे राजेद्द्रधुरि १० ४2७22 व १९४० ६० 3 
न्‍ सृज्य २) रुपग्रा हर 
ट्र ३५ 
शिरपक्रापसि/ लिप पाछ एक प४रुप४5 उअधाड गा 


देशइ- 
मुनिराज भी 
न्यायविजयज्ञी महाराज 


मुदश- 
रन छोड़ा 
भारत प्नि प्रेस, मन्‍रतौर 


रू 
[३३ 
प्र व्‌-वर ६४ 5) 
- दुव-वन्दन- मसाला 
सयोजक'--आधार्य देव विजपपतीन्द्र ख़रि शिष्य 
झुनिराज ओ्री न्यायजियजी 

ध्रैय मद्रानुमावा ! 

आप जिस पुस्तक की छगमग बोस पच्चीस वर्ष से अतीक्षा 
४ रे थे, उसी देवववन-माछो का चौथा सरकरण भगवान श्री 
आंदीनाथ रजामी के फेवछ कल्याणक वि से २००३ फाल्गुन 
िणाण्कादशी फो अ्रक्ट दोरदा है। 

इममें श्ञानपचभी, चौमासो, भरी सिद्धाचछजो नयपदओडी, 
पैन एकादशी, दीपावछी के सविधि दृववंदन मौत शिक्षेदर्शी 
पुना और भगवान के १२० कल्याणक हैं 7 री सड़र 

प्ृत्तक;/छी:वपओगिता तो त्ोन सस्करण समाप्त द्वोनें सःअपते ) 

प्रकृद्रादों दो जादीएं ।,किन्‍्तु फिरांसी-्यद उम्रवश्य ,कद्दना 
देगा कि गठ पंद्रा[वदने माढ्य: सिफ़रेमप्पद- आराधताए: क्षात 
पक गलत ३ पडारपर) 
5३ 9 छा कि नह लडकी हक, भर 

कर हरि ने बाप हम निर,ड रा, 
पर एंश भी बढ़ा दि ४ हद 
४ 


(४३ 


साथ ही तपाराधन नियम, क्रिया विधि आदि हिन्दी भाषा 
में होने से तथा वर्देमानाचा्य श्रीमद्‌ विजययवीन्द्रसुरीश्ररजी 
महाराज का सुन्दर चित्र छगा देने से पुस्तक वी चौगुना ओोमा 
बढगइ है। अत्येक जत आराघक, एवं व्यापारों, सदूरृस्थों को 
चाहिये कि पुस्तक प्रकाशित होने फे पद्दिल हो अपना स्थात, 
नियत (रिझबे) करले । 


(१) जो मद्दालुभाव पक साथ देववदन माछा को ठौन सो प्रति 
के ग्राहक बनेंगे, उनका देववदन माछा में चित एव सक्षिप्त 
परिचय छप सकेगा। ब्छाक्त उनकी भेजना होगा, यदि 
ब्लाक न ही तो अनवाने झा चार्ज उनके जिम्मे रदेगा। 

(२) देवबदन माढा की सो प्रति एक साथ छेनेपर कार्योकय की 
सदस्य श्रेणी में उनका सलाम छप सकेगा । 


(३ 


> 


देववदन माला की पचास प्रति एक खाथ छेने पर, उनका 
नाम प्राहक झ्रेणो में छप सकेगा साथ दी भ्यगोडुसारी 
गशुणविवरण की दो पुस्तके उपहार दी जायगो, 

(४ 


हि 


देवबंदन माछा की पह्दोस प्रति एक साथ डेने बालों को 
एकप्रति मागोनुसारी शुण विधरण एवं दो वप प्रसून 


|| पढ़ पपावछी ) हपह्वार दी जायुगी | 


(०) 


(३) 


(५॥ 


देववदन माछा की वारा प्रति एक साथ लेने पर एक 
मर्मौनुसारी गुण विवरण या दो तप प्रसून दोनों में से 
कोईमी प्राइक को इच्छाजुसार पुस्तक भेज दी जायगी 
प्राय साहित्य की अपेक्षा देववंदन माछडी ऐसी पुस्तक 
हैं जो एफ बार भंगवाछेने पर पीढ़ी दर पीढी के घ्म 

आराधना एव स्व॒ श्रीमदू विजय राजेन्द्रसूरिनी मद्दाराज 
की मजी हुई प्रतिभा सपन्न लेखन की नोक से अकित 
प्रत्येक चैतन्य बदन स्तुति और रवतन अध्ययन की घर्तु 
हैं। भरत अत्येक महांतु भाव झीमर दी देववदनमाला मगवारले | 
पुरुषक का छपाई और सफाई पर पूणे ध्यान रखा गया हैं, 

पुस्तक सब सुझभ दो, इसछिये इस भीयण महंगी के 
समय में भी पुस्तक का मूल्य सिफ दो रुपया सात्र रखा है । 


तपः प्रस्नन 
(सक्षिप्र तपावछो ) 
ऐसे तो रतनपतार, तपोरत्न महोदधि क्षादि प्रयों में बडे 


ले चोड़े-ठप दिये गये हैं क्रिन्तु वे इस समय शारीरिक 
शक्ति की भ्रपेक्षा कठिन ही नहीं कि्ठु दुष्साध्य प्रतीत 


हुए है । शत दुफ गलून में कह खऱ परम में पर 


[६॥ 


छित भतुकरणीय जौर चमत्यारिक्पों को समायेश किया 
जिसस पत्येक शायर भाविकाए तफ्थयों मे. सुगमता से 
सफल हो सके पतिपय हप वे माप्त सिद्धि तप, सौमाग्य 
कम्परुक्ष तप, दरिद्रता(निर्धनता)दरण तप, आपत्ति मिवारक 
तप, ज्ञान पचमी, मौनण्कादका पौस दसमी, बौससरथानक 
आदि छग़भग ६० सीत्तर तप की परिधि लिरो गई हैं। 
अथौोत्‌ प्रथ का कडेवर न थडा कर पयोगी 6फ़ का 
सामावेश हैं. साथ ही भनुकम से सविधि देववदन जाड 
देने स पुस्तर की विशेष उपयोग थड गई हें । जिसको 
देववदन करना नहीं आता वे भी इससे छाम्र के सकेंगे । 
इतना द्ोते हुए भी, इस भीपण अद्ठगाई फे सम्रय मे पुल्तऊ 
सून्य १) एक दपया रखा हैं । 


सम्यक्त्व मूल बारह बत 
यह छोटामी पाकेट सॉइज को पुम्वक प्रत म्द्रण करन बाल 
आवक आ्रविषार्थ के/डिय ग्रदेफिमम्डीस्वीच हैं ० 

हरीईसओे भार बंत की संक्ित टॉप अीरीजेशुपृ्ती ही? गई 
स्पोईएसाव'ही, कौरेद नियन सीलिकिधाओक छिये येते बड़ा 
>्षणेती है, छुगकश बिका विकन इज! भाग । 


(७) 


[०] 


एक प्रति अवश्य मगवाने, सफर में एवं प्रात'काछ में 
स्वाम्याय करने योग्य मागडिऊ हैं 

साथ दी इससे 5 भ्दम्‌ भ्राथ दोने से वालक बाडिका 
बड़े प्रेम्न से पदते दे । 

मूल्य दीन क्ात सात 


पुस्तकों के प्राति स्थान--- 


(१) श्रीमद्‌ विजययतान्द्रसूरि जैन साद्ित्य कायौछय 


(२) 


(३) 


(छे 


(५) 


(६) 


०/० राजेन्द्र जैन बाचनाठय ११ जूनी फसरा बापल 
पोस्ट इन्दौर सिटी मी.8 

शोभागमछ चपाछाछ पगारिया (काठेड़) 

पोस्ट यदनावर (घार स्टेट) 


दोगाबदजी समीरमल खजांची 
मु पो राजगढ़ ग्वाडियर (स्ट्ट) 


] 
है. 
धमंचन्दजो चपाछाछती नागदा 
पोस्ट -पराचरोद (ग्वालियर) ह 
दनाजा श्ाभागमछजी गोरी 
पो -मकगांवदा (पझाइुआ स्टट) स्टेशन -यामनिया 
मन्नाठाठजी चोपडा - रतदाम ( माडवा ) 


[८] 


पत्न व्यवहार का पता+-- 
श्रीमद्‌ विजय यतीन्द्धसरों जैन सालिस्पि कॉयोलय 
-पन्नाछालजी जैन- 
राजेन्द्र जैन बॉचनालय 
११ जूनी कसेरा धारवछ इन्दौर 


विशेष परिचंप१-+ 
आचाय देव श्रीमदुचिजय पतीन्द्ररि शिष्य 
झुनि श्री स्पापविजयजो से मिल सवेगा। 


प्रंधन्धके।--+ 
7 छ. छाए 


जूमा पीठा इन्दौर ४ 8 


हम>>म>+++>>०+«, 





्फिफम:प्थधस मे पे णठड: 


न नकल नननन4 “ननननननमकमकम०+ %०० ५५९ 








पूज्यपाद-व्याख्यानवाचस्पति आचार्य-दवेश गुरुदेव ! 
श्रीमद्विजययतीन्द्रसूरीश्वरजी महाराज के 
पुनित करकपलों मे 





यद्द लीख सको कुछ लेखनो, प्रभो ' आपके प्रतापसे, 
कर रही उसको समर्पित, गुरुदेव ' अति उत्साद से । 
मार्गानुलारी शुणविबरण स्वीकार इसको वदैज्ञीये, 
फिर भी में कछ ल्सि सऊू, आशीष मुझको दीजिये ॥ 
प्रनि न्‍्यायव्रिज्ञय 


“हद: ८: .८५८...८-८८ ८८:८८ :ऋफ+ञ 5फ मम 


न नननननन हनन वलिननकननननन. िकममनननतमा नमनममननननन> गन+न्‍-)न-ननम्भ मम: 7 525० 072 207: 7: 7::77:.77:::77:7::0)) 





(33) 


६४४८० 


अस्तावना 


मानव जीवन में साद्ित्य एक पथ भ्रद्षक वस्तु है । जिस 
सादित्य का हृदय ही छंगन, परिश्रम और जगतू के सूक्ष्म णनुभव 
के पश्रात्त निर्माण होता है, बद्दी साह्त्यि जनेक मनुष्यों को 
मानवता एय मोक्ष मांगे की भोर लज्ञा सकता दहै। 

प्रस्तुत मागोनुसाती ३५ गुण विवरण कई मद्दा पुरुषों के 
जीवन के गहरे शनुमव का एक सजीव उदाइरण हैं;। 

इस में पैदीस गुण क्या हैं ९ मानों प्रत्येक गुण में जीवन 
को अनूठो झकार है। 

इस क॑ सस्क्र। सपाइक रत मडन गणी व्ये हैं । उसी पर 
से मुनि श्री न्‍्यायविजयज्ञा ने इसका हिन्दी विवेचन लिखा है। 
ययपि विवेचन में अधिक सफलता न दो पा” है, फिर सो 
जो कुछ हो सका दै, वह आरंभिर कार्य । कषपेक्षा प्राह्म एव 
प्रशंसनीय है । 

जीवन फो जझञानद से बिताना एक फला है 

जो इस का को नहीं जानते, वे घ्नवान, निरोग म्ोदे-ताले, 





[२१ 
कुटम्ववोन, अप-दु-डेट द्वोते हुए मो सदा रोते झींझते हैं, अनेकों 
ठोकरें खाकर €मेश्ञा पछवाते रहते है । किन्तु जिन्दोंन 
मागौलुसारी ३५ गुण विवरण 

की सद्दायक्षा से वया स्वयं क्षपनों विवेह्र धरुद्धि से इस 
कछा को जान डिया है। वे भर्प साधन थोड़ो पूँजी के द्वोते हुए 
भी धदा सुखो रदते हैं । संसार उन को चाद्दता हैं, स्थान स्थान 
पर वे बड़े सम्मानित होते दें । भौर ऐसे ही व्यक्ति वास्तविक 
धर्माराधषक भन सकते &। न 

जैसे कि'-- इस कला की प्रममर सोपान (सीढ़ी) न्याय संपन्न 
विभष'--भर्थोत न्‍्यायोपाजित द्रव्य है । जिस ममुष्य के पास 
साई और परिश्रम के पैसे का अमाव है । उस मानव का 
जीवन बिछडुंछ निरस गन के समान हैं, अब्ोध छोग समझते हैं 
कि छटनपट्टी छे घन उमाने वाले बड़े सुखी रहते हैं। यह फेपड 
अम मात्र है। 

दंगे बाजी ब्छेक प्राेंट कौर क्ष्याय से पैसा जुटाने 
वाढछों को न यहाँ चैन पढ़तो है, और न उनणो स्वर्म मिछता है। 

भा स्व दो दूर रहा किन्तु उन स्वार्थी नरसकीटों का यहीं 
पर सरक्ारा डन्‍्हों सजगद जगद स्वाग॒व ह्वोता हैं, ब्या सामाजिक 


और घार्मिक स्थानों में व॑ हमेशा के छि4 छोगों की दृष्टि स गिर 
जावे हैं । 


[श्त 
अत पेसी पंझटों से बचकर जीवन को झानद-मय रीति से 
डिखाने के ढिये दो मागाजुसारी ३५ गुण विषर्ण रा विषेषन 
ढछिखा गया हैं । 
समरत जैन थी सघ व प्रत्येक भृदरथ को चाहिये कि अपने 
3 बाढक घाढिफा और नववधू आदि को मार्गानुखारी ।३५ गुण 
विवरण की ए5 एक प्रति छवश्य धपद्दार दें । 

! परिवार के कोमछ हृदय पर प्रारंम में जैछ भो सस्कार डाले 
जाते हैं वे घाशीवन स्थाइ अत रदते हैं। इसपुसतक में सुशिक्षा , 
सस्ार को मज़बूत बनाने का ठोस मसांछा भौर जीवन को 
परिवतेन छर वाली उत्तम सामग्री ही नहीं कितु गृदस्‍्थाश्रम 
और सम्यकत् का नि्मछता में आने वांछां भयंकर आंपत्तिया से 
मुक्त होने की झुन्दर ( एटोषवम कला हैं | इठि शम्‌ हि 


+ गपणु ५घंद्रवार टैश्ाचाये विजय यतोन्द्रसरि 
* वीर से २४७३ ति रे 
+. विकमाद छुट म (मारवाड़) 
२००३ र्र्र २७-१-४७ 


४) 


हमारी एक अपील 


बालकों फो ज्ञानवान थ गुणवान 
बनाऊफर समाज, धर्म और अपने 


परिवार का भविष्य उज्ज्वल्ञ बनाइये ! 


प्रिम मद्ालुमाव | 

यद्द तो सष्ट दै कि प्रत्येक देश, जाति धर्म और परिवार 
का भविष्य, यालक-बाडिकाओं की सुजिक्षा मोर सस्कृति निर्माण 
पर हो निर्भर है। 


आपके बालक-बालिका दवा देश, समाज्ञ, और परिवार के 
मजवबूत स्वेभ प्राण है, भाग्य निमोता हैं । याटक-्वालिकार्थों के 
छुकोमछ हृदय पर प्रारभ में जैसे भी सस्‍्कार डाले जाते ईँ, वे 
जिन्दगी भर-अमिट रइते दें, पौधा चाहे जिघर शुरूाया जा 
सकता है, वक्ष नहीं । प्रिट्टी फ कच्चे घढ़े पर इच्छानुसार फूछ- 
पत्तिया बेड यूंटे बनाये जा सब्ते हैं, किन्तु पकनपर नहीं! 


जठ आपको अपने कुदम्धके वालक-बालिक़ाओं को शिक्षा 
व ऋरछुर पर प्णे ध्यान देना भादिये, १घपन से ही बाढकों के 


[९५] 


घार्मिक-सादित्य पढने को रुचि पैदा करना, सुमस्कार को नींव 
मजबूत कर, नेतिक जीबन को ठोस यनाना अति आवश्यक दै। 
इस अनिवाय लावश्यक्ता की पूर्ति के छिये, भाप णाज ही-- 


श्रीमदुविजय यतीन्द्रसरि जैन साहिस्प फायोौरूप 
११, जूनी कसेरा याखल इन्दौर 


के वार्षिक प्राएक बनियेगा। कार्योदय के प्राहक बनना भार्तों- 


आम के आम गुठक्षी के दाम 


यह कार्योट्य आपमे प्रतिवर्षपांच रपय लेठा है लर्थात्‌ प्रति 
दिन करोवन ढाई पाई, इसके बदछे में आपको ढाई सौ पष्ट रा 
सुदर प्रगतिशील साहित्य मिलेगा । साथ द्वी क्षाप छोगों का 
पूर्ण सहयोग मिने पर इससे भी अधिक सामप्री देने को 
दवार्दिक सावना है। झापक सदार सदयोग से साहित्य प्रचार 
ओर भ्ुत-मऊि ज्ञान आराधना का श्षपव छाम द्वोगा ! 


शान पद्धि दो सम्यकत्व की निर्मता का प्रमुस साधन हैं । 


[१६] 
इस वर्ष आपको निम्न पुम्तके प्राप्त होगो । 


प्रहकरापपभपैप पे 


मु 








पुरतकों का भाप्त 00८८४ झड़ 








श््प्द ४ 
श्ष्ट 





परिवार को संस्कृति, घरित्र निर्मोण में लगाया दुआ पैसा ये 
परिश्षए आपके आँख के सामने दी धुरुद दायक दोगा यह 
स्वय सिद्ध है. । 


ओमद्विजप पतीन्द्रद्डरि जैन साहित्य फायोलल्‍प 
११, जूनी कसेरा पाखछ, इन्दौर, 


[*] 
श्री मद्विजय यतीन्द्र सरि जैन 
साहित्य कार्यालय 


११, जूनो कसेरा घोखल, इन्दौर सीटी 
5४. संस्थापक घुनिराज श्री न्‍्यायविजपजी 


० 8 $--- 
लेन साहित्य कार्याक्ञय के उद्देश्य 


१ सस्कृत, हिन्दी गुजराती और प्राह्ृत भाषा के छोकोपयोगी 
घामिक - साधाजिक देतिद्वासिक शिक्षण सबन्धि जैन 
साहित्य फा प्रचार करना ) 

पल्येऊ प्रन्थ का विद्वान मुनिवरों के पास हिन्दी अजुवाद 
एवं संशोधन करवा कर उसको पृछाशित फराना। 
आवक-शआाविक्ा पृथ्ष विद्यार्थी-जगत को सूहिस्यप्रेमो एवं 
घर्माशघक बनाना । 

भ्रीमद्विजय यतीन्द्रस॒रि चैन सादित्य कार्योडय के भ्यक्ष 
पृषथ्यपाद श्री श्री भी १००८ जाचाय देव विजय यतीन्दरसूरि 
शिष्य मुनिराज भी न्‍्यायविज्यजी हैं 

म्री य जैन साहित्य कार्याढथ की ओर से जितनी भी पस्तकें 
प्रकाशित द्ोगी उन्तमें गद अश्छोछ, अथवा भद्दे विषया को 
स्थान न दियो जायगा । 


न्ण 


स्् 


न्ट 


नमी 


(८) 
घड़े यूढों कीं स्घृति का-- 


सु--अवसर 


श्री मदृविजय यतीन्द्रसूरि जैन साहित्य कापौलषप के 
>-- नियम -“- 


(१) को सद्दालय एक साथ हजार एक ०००) रूपय प्रदात 
कर सहायता पहुँचायेंगे, वे जैन सादित्य वार्याढ्य के 
स्तम माने जायेंगे, 


स्वम महादुय के सन्‍्मान फे छिय कार्योछण अपनी ओोर 
से अक्राशित अत्यक पुस्तक (जो कि ढेढसौ शष्ट से 
कधिक दो ) मे स्तम् मद्ोदय को चित्र देगा, तथा उनकी 
सेबामें अत्येक़ पुश्तक की तोन दीन अति भेंट भेजेगा । 

(२ ) जो मद्दाशय एक धाथ ५००) पाचसौ रुपये दुकर मद्दा 4ता 
पहुँचायेंगे वे जैन साहित्य कार्य के सरक्षेक माने 
जायेंगे। व इस उपछझ्ठ में कायोडय से अ्रकाशिव प्रह्यंक 
पुस्तकों के मुखप्ट्ट पर सरक्षक प्रद्देदय का नास छपेगो । 


लथा उनकी सवा से अत्येक पुस्तक की तोन त्ोन वति 
कयोंढ्य मेंद भेजेगा । 


[९१ 
(३ )जो मद्दाशय एक साथ २५०) ढाइसौ रूपये देकर सद्दायता 
पहुँचायेंगे । वे साहित्य कार्योठय के जाजीवन 
सद्दावक माने जायेंगे । 


लाजीवन सद्दायक मद्दोदय का प्रत्येक पुस्तक में नाम 
छपेगा, ध्षया उनक़ी सेवा में छार्योढय से ' प्रकाशित 'अरस्येक 
पुस्तक को दो दो 'प्रदि भेंट दी जायगी । 


(४) जो सहाशय एफ खांध १० ),एक सौ पक देकर 
सद्दायता पहुँचायेंगे वे सादिस्यथ कार्योडय के प्रमुख 
सद्ायक भाने जायगें । 
प्रमुख-सद्दायक मद्दोदय का प्रश्येक पुस्तक में नाम छपेगा, 
तथा उनदी सेवा में कायोछय से गक्ाशित प्रत्येक्ष पुस्तक 
फी एक पक प्रति भेंट भेजी जञायगी 


(५ ) जो मदाशय एक साथ ५०) पचास रूपये देकर सद्दायता 
पहुँचाफेंगे, थे सादित्य कायोडय के प्रगदिकर्ता माने जायेंगे 
प्रमतिकर्ता मद्दोदय का नाम प्रस्येक पुस्तक में छपेगा, 
तथा।एमढ़ी सेदा में कायौडय से+ प्रकाशित 'अध्येफ 'पुस्तक 
की एक प्रदि भेंट मेजो नायगी। 


(६ )जोअ्षद्दाश्य एक साथ २५) रूपये भ्रदान” कर श्रर््यवा 


[१०१ 
पहुँचारयेंगे वे माननीय सदस्य माने जायेंगे, माततीय /संदृर्र 
मद्दोदय का प्रत्येक पुस्तक में माम। छपेगा, तथां सादिल 
कारयौडय से प्रकाशित दर एक पुस्तक की पक प्रति क्षघ 
मूल्य में दी जायगी। 


(७ ) जो महदाशय प्रति वर्ष पाँच रुपये देंगेवे वार्षिक भ्राइक मति 
जायेंग, वार्षिक आहफों को रुपये जमा होने की तारीख 
सर एक वर्ष में साहित्य कार्याठय से जिठली भी पुस्तकें 
प्रकाशित होंगी वे उनको भेजी जायगो और यदि वे 
पृव प्रकाशित प्रथ ढेगे तो बने दौने पूल्य में दिये जायेंगे 

(८ ) स्तम, सरक्षक, स्ाजीवन सद्दायक, प्रमुख सद्दायद 
प्रगतिकवी, माननीय सदस्य और वाषिक प्राइक जे 
बाहर गाव के होंगे तो उनकी पुस्तकों को भेजने का ढार 
व्यय छगेगा, बद्द खच उन्हों सण्जनों के जिम्मे रदेगा। 


(९ ) श्रीमदूविजम यदीन्‍्द्रयूरि जैन कार्यढय का वर्ष क्षार्थिक 
शुक्छा क्वान पचरसो से प्रारम दवा है। 


(१०) कायोडय का विशेष परिचय मुनिराज्ञ भी भ्यायविजयजी 
स्रे मिठ सकेगा । 


(१) कार्योड्य से प्रकाशिव पड़े मूल्य से दी जायेंगी। 


+भ] 

(१२) खगच्छोय साधु साध्वी को सूचना मिलते हो पक पक 
प्रति भेंट भेजदी जायमी, प्लिफ मार्ग व्यय डाक खच ) 
घनक़े जिम्मे रहेगा ! हु 

(१३) पुस्लकाडय वे ' साधु-साध्ो को हर 'एक पुस्तक अर्धैमल्य 


) सेवी पी द्वारा भेजी जायगी। 
+ 


॥(१४) समय की यति विधि क्षतुस्रार उपरोक्त नियमों 
में परिवर्तत करना श्रनिवाय होगा। 


8 पट 


हे 
“ श्रीमदुविजय यतीन्द्रस्‌रि 


जैन साहित्य कायौलूय 
१॥, जूनी कसेरावासछ, इन्दौर प्रिटा 
पु के 








] 

भांरत प्रिंटिग प्रेंस मन्दसोर ( सातवां ) 

( माहदा थ मध्यमारत में विजकों से चढ़नेदाका वशशाज छापाघाना ) 

मैन घाघु अपना तमाम छपाई का काम इस स्वजातोय प्रेस में 
मेजकर समय व घन का सदुप्योग करें। 
सचालक--श्री राजमल लोढा- 








शक घोवन-पोॉकी 
स॒निं न्‍्याय-विजयजी 


रतहाम स्टेशन से एक स्पेशियछ ट्रेन छुटी जोर सीधी भी 
सिद्धाचछजी फे पुण्यतीय में जाकर दक्की । इस ट्रेन में रछछाम 
श्रोसघ का यात्री समुदाय था। नेक भक्तिभाव पूरित श्रद्धा 
सात्रियों से खवासच भरी इस ट्रेल में एक सवददण भी या।ां 
फर रहा या जो जीवम में सवप्रयम पुनीत धीथ क्षेत्र फे द्श 
नाथ हृर्य म श्रद्धा, मक्ति, उपासना और मह्दाप्रभु करे भवि घषछा- 
झुराग को सांव्य सावना छे घर से निफछ पड़ा था । एस्तुय-तुग 
चूढ़ाों से मेघमाछा फो चुनौतो देवा हुआ पण्म पावन गिरिरोश 
और मद्टा मुनिवरों, प्रशान्त साधु्ा तथा तेमस्दों तपत्ियों के 
दृशनों से इमारे इस सवदरुण को कार्मिक णासन्द प्राप्त हु । 
जागति मोइ-भाया के छदूम-यधन ढीडे दोकर घीरे घीरे दूटने 


छगे ओर यद जास्मनन्‍्द के प्रथम सोपांस पर निदर होकर पहुँच 
ग्या। 


नवपद्‌ यात्रा करते समय पुश्य साप्दी-समुदाय के श्रीमुख्ध से 
प्रस्कुदिद सानस-रप्शी स्ववन-स्झायसुमन गर्ध पान कर सदुण 
को सुपृप्त स्याग साधना लध्यविक समुन्नत होने छगो | सोइसम 
का जड़ दिष्वंछ होने छापा और चंद उपोनिधि साधुसाग फी 
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सूरि-तिज्ययतीन्द्रके है चरण सेयक प्रियवर । 
। साहित्य प्रेमी सु विजय मुनि न्याय है इस पत्र पर ॥ 
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जम स्थान साचरौद रूघु-पडी दीक्षा 
विस १९७ण्पौ थु स १९९५ इ”सी-सियाणा 


जि लि आ पक 


श्रो मद्दोदय शा न कि 


दि 


[%]' 


हौर स्द्दज हो आकर्षित होगया। । 
एकदिन साम्वीजी श्री खोहनजोजी के श्रोमुख से ये वचन 
प्रगटित हुए --/कई देसे भोरा, मारवाड़ जा परो जठीद्रसूरिषा 
कुसे, सब ठीक बेला |? 
शआचाय देव यवीन्द्र सूरीश्वरजी का पव्रित नाम सुनते ही 
हरुण के हृदय ऋपाट खुलगये, आस्माके दिव्य चखु युगछ ध्योदि 
युव दोव्ठे जौर तरुण जाचाय देदेशके चरण कपलों का घूलि- 
पराग सस्तकपर घारण फरने के ध्येयस्ते एक दिन दरजी(मारवाड) 
पहुँचा 4 ] ! 
५ उस समय दस्जी में प्रतिष्ठा महोत्खत था । मारवाड़ की 
मदुधरा के वैराग्य उत्पन्न करने बाले टश्य तथा मद्दोत्खव प्राद्नण 
मे आचाय देवेश के श्रभावशाठों श्वणीय व्यास्यायं ने तरुण को 
श्राष्यात्मिक पिपासा में शकल्पित बृद्धि कर दा और उसने वहीं 
धयाग-ृत्ति ( दीक्षा ) प्रण करने का हद निश्चय कर ढछिया । 
परन्तु नियमानुसार घर जाना अनिवाय था, साथ द्वी बोघता 
का प्रश्न सी सम्मुख था । 
अत वद् अपने घर (३ दौर ) छौटा। वह सपरिवार इन्दौर 
में द्वी रहवा था। उसके माता पिदा ने तब उसका विवाद करने 
का विचार किया और उसे अपनी बाद मान लेते के छिये बाष्य 
करने छो | किन्तु गिस सदाशय के हृदय मदिर में परम देव की 


[73४ ) 

मक्ति छौ छगी हुई हो, मद्दातीर्थ सिदाचडजी, साप्वों समर 
दरजी का अनिष्ठा मद्दोत्ण्व तथा आचाये देवेश फी धाध्याति' 
बागी का अमृत छोवन के अणु मणुकौर कण कण ये सशाबोर 
होगया हो ! जिसे स्थाग छूति के पुण्य ध्रदीक घातावरण सामने 
सत्य सब मायावी श्य फीफे माद्म द्वोठे हों, वह पुन मशर 
सृष्टि करे तिमिर जाडों में पैंसने की मूस्यठा क्‍यों फरता १ 

इसडिये वीर तरुण ने माताप्रिता तथा प्रारिवारिकजरनों ४ 
दैवाद्िक प्रयस्तों को सेथा विफल कर दिया और रपये क्लाघाय 
दवेश के वरणास्थुजों में पक शुभ दिन पहुँच दी गया। मारवाद 
सें सविधि पृथ्यपाद आ्राचार्य देव पं उपश्थित सुनिवृन्द को सादर 
घन्दन कर तरुण से खड़ौकिक आर्मतोष भ्राप्त किया | इस समय 
हमारे तरुण के मानस में पक छुँघलो छी विचार छाया उठकर 
बार१ कदरद्दी था कहां णाचाये द॑व मेरे मनोरथ को अमान्य 
शो नही कर देंगे ९ मुझे लपने चाद चरणारविम्दों में समान देकर 
पवित्र कर देंगे ९क्षयथा पुन सायान्थ-जगद के दीमर्स भट्ट हरस्य 
पथ फुदिछ कोछाह से जाकण्ठ भरे हुए चडचकऋ की भोर कौदना 
पड़ेगा जौर नित निध नई-नई दारुण दुखों की श्र पका में भावद्ध 
दोकर नारकीय जावन दिताना पड़ेगा। ” 

इस समय वरुण की सनोद्शा ठीक पद्दी यो थो सपिकाश 
नबीन दीक्षाकाक्षियों को होती है ( हिन्‍्तु इचते को तिनके का 
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*सद्धरा मिछ दी जाता है । मौन विचार रठ तरुण की छान्वदृद्ा 
“*क्षो आधार भीमदू यदी द्रसूरीश्वरजी मद्दाराजकी सुशिष्य मडछी 
है $ दिव्य-रत्म सुनिराज श्री वहसविजयजी, विद्याविजणी और 
है ध्वागरजी जादि सुनियों ने समझा और दुविधागत्ठ ठरुण को 
में समीप घुढ़ कर आत्मीय अनुराग पृणे शब्दों में आश्वासन देते 
हुए उाद्दोंने कद्दा--“गुरुदेध का मागछिक कर मस्तक पर छाते ही 

| सब 'फते! है। क्या चिंता परते दो ९” 
है ज़िस भाग्यवान फो पुण्यकर्मों के उल्ज्वछ सम्बछ से उत्तम 
* मुनिवरों का साधु समागम प्राप्त हो जाय उसके समान 'वन्यमभाग्या 

" इस दुनिया में और कौन दोसकता है १ 
! घारे २ तरुण की सारी दुधिधात्मक मनोदशा स्थिरता में 
परिणत होगई और प्रात स्मरणीय व्याख्यान वाचस्पति श्री 
,मप्नौनाचाय विजय यवोन्द्र सूरीश्वरजी भद्दांराज करे कर कमछ 
द्वारा भारत के राष्ट्रीय विक्रम सवत्‌ १९९५ आसाड़ शुद्धा ११ 
* शुक्रवार को मरुधरा मारवाड के 'इडसी' गाव में तरुण का दीक्षा 
संस्कार सम्पन्न हुआ और आचाय दवेश ने उसका दीक्षाक्‍ाढीन 

भाम्र रकछा--मुनि न्‍्यायविजय । 


, यद्दी मुनि न्‍्यायबिजयजी इमारेइस जीवन चरित्र छे आदर्श 
चरित्र-नायक हैं । 


(२) 
पुमि र्याबमिल्यजी का पूवताम कल्देयाछाड' था । ग्रे 
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अपने कुटुम्वन्सदिव 'माछवा की यम्प्ीं दौर मगरी में ८ 
थे । इनका बालकाछ खाचरोद में बोता और वहीं वि स ४ 
पोष शुट्धा ३ सगढवार को श्री रखबाजी जवाजी के पप्रीत् ४ 
फरतूरचदजी बोहरा (चंडे साथ ओोसवाढ) के यहा घूरीबाई ड़ 
पुनीत गोद में जम हक्षा | कुछ समय बढ़नगर भी ये रहे ये 
इनके दो माई साणकचन्द और विमकचन्द तथा कमढाद 
लामझ एक घदन थी जो ऊब भी सौजूद है। 

सुनिनी ने बड़नार में टी प्राथमिक दिन्‍्दी शिक्षण भाप्त टी] 
धथा इन्दौर में पाचवी रूछ्ला तक पड़े । सयोग से आपकी पूर्य 
माता १९८० वि में स्वगेस्थ दोगई । इस आकस्मिक बखूपात से 
प्रश्येक परिद्चित का हृदय शोक से पानी पानी होगया | किए 
आपकी तो बह माता ही थीं 

मातु विद्ोग के भाषात से आपका चिंत्र शिक्षों मांगे स्रे उज 
डठा भौर जाप भीरे घोरे कर्थोपाजन की णोर प्रश्नत हुए ! पहले 
अपने पिता की किराणे की दुकान पर काम करते रहे बाद में 
स्टेट-भीछ के पोस्डिंग-विभाग में कायोरम्भ क्रिया । एक वर्ष बाद | 
घीडिंग मशीन का काम सीक्षकर उसमे काफी उन्तति की। बढहां 
दे रूम (सशीन) सचाछित करने पर भापफो ५० ५५ र मासिक 
चेतन ख़रूप सिछ लाते ये । दो छीन वर्ष बाल राजकुमार मिल 
इन्दौर में जिर्विय-आॉडर को फिक्। भी पाई । समय स्म्य पर 
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स्पेयर-जॉवर की बदछी भी कापको मिछजाती थी । 

एक दिन जय आप मिछ में काम कर रद्दे थे, सहसा बड़े 
युरोपियन जफसर मि एसी निरीक्षण फरतें हुप उधर आा निकले 
जापको काय पद्धति, उत्साद एव छगन को देखद़र वे बड़े प्रसन्न 
हुए और आपको अपनी ओर स एक श्रमाण-पत्र दिया । जापके 
मिछ-जीवन की यह एक भविस्मरणीय घदना है । 

सारा मिड-परिबार आपसे पूर्णदया सम्तुष्ट कौर खुश था। 
सच दै आप भले हो जय भला ! 

घुनिणी को बचपन में द्वी घामिक-जीवन की धरोद्वर प्राप्त 
द्वोगई थी। परन्तु सांसारिक बम्धनों ने उसे कुछ काठ तफ पन्रपने 
नहीं विया । 

इन्दौर के बाद उजेम, रदछाम भोर अद्मदाबाद की मिडों 
में भी आपने फाम किया भोर इस प्रकार जीवन की नमषी-्तुडो 
पटरी पर चख्ते हुए, देखते ही देखते दस वर्ष निकछ गए । 

धर्म भौर सम्पत्ति में पूर्व और पश्चिम का अन्तर है । धनों 
)पाजन मनुष्य का अधिकाश जीवन मि श्रेय व्यतीत कर देता है । 
किन्तु धर्माराधना की बारी भाते द्वी घनदोलपों को भालस्य, 
आन्ति, सिर पीडा तथा न जाने कौन २ सी व्याधिया आकर 
घेर लेती हैं । कम ट्री ख्री-पुरष ऐसे दंगे जो द्रव्योपाजन के साथ 
२ पर्मोपासना जिपुनप्र, ह्वाध्याय,ध्यानादि) मी निग्वर करते हों 
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व्यापार व्यवसाय, स्त्री बष्चों का पाउन पोषण, गृहस्थ-जीवन का 
गोस्खघपा तथा साया मोद के चढर में फ्सकर धर्म ष्यान की 
किसको फुरसत है ९ 
किन्तु 'होनहार पिरवान के होत ने चिकने पांठ ? भद्टापुरषों 
के भावी जीवन के कुछ चिन्ह प्रार्म्म में हो लयनगठ दोजाते हैं। 
सत्पात्र में ससकृति और सन्मांगे के अकुर फूटे बिना नहीं रहते । 
संयोग से मुनिजी को मद्दीगपुर वासी श्री परध्वीराजजी 
रूमष(छ का सम्पर्क मिझा। रूसवाठजी ते झापवो + है आध्यात्मिक 
तथा जीवन को उत्थान-शग की छोर लेजामे बालो बातें बतोई । 
साथ ही 'अध्वास्प कस्पद्रम नासक पुस्तक का भी आपने अध्ययन 
किया । इससे भापकी सांसारिक जीवन तथा दिनयत पैसा कमाना 
सर्वेध नीएस और सरुचिकर श्रत्तीच होने छमा । सोचने छगे-! 
नाक्षवान जीवन ज्लौर क्षण मगुर विश्व का क्‍या ठिकाना ९ इस 
ग्रग मरीविर! में जितना फंसे रहोगे उतना फी कष्ट पांजोंगे ॥” 
घीरे २ जापके चरण अप्यात्म-मार्ग पर बढले छत और एक 
दिन भाप कन्हैयालाछ' से मुनिन्‍्यायविजय कैसे धोगये यह कया 
इमारे पाठक जानते दी हैं । 
चरित्र प्रदण करने के माद आपका प्रथम चातुमौस बागरा 
€ मारदाद़ ) सें गुरु सेवा में हुआ । इस अवधि सें आपने खाधु- 
पत्र प्रतिक्रमश भौर भरे दशवैकाड़िक घूत के चार बम्यगुन बा 


[२३ 


सोचरी (आंदार) खाने की विधि सीखी | 

चातुमामोपरान्त जब भाचार्य दैव विद्ार करते हुए सियाणा 
(मारवाड़) पघारे तब श्री संघ ने बृहद दीक्षा मदोत्यव के लिये 
गुरुदेव से सादर भआाम्रद किया। पृज्य भ्राचाय ने स्वोशवि प्रदांन 
कर दी। । 

आध शुक्छा पचमी के शुभ मुद्दृत में सिदाणा भी सथ ने 
अव्य समारोद पूर्यक दीक्षा मदोत्खव प्रासम्थ किया । इसी 
मद्दोत्खव में मुनि न्याय विजयजी की बढ़ी घड़ी दीक्षा स पन्नहुई। 
दीक्षा के बाद भीलाप गुरुदेव के पास हो धर्म का परायण 
करत रहें । 

सब॒ठ १९९७, १९९६ भ्लौर १९९७ के चातुर्पास गुरुदेयकी 
सेवा में क्रमश यागरा, भूति (मारवाद़) एवं जालोर (मास्वाड)में 
हुए जहाँ भापने 'सारस्वत व्याकरण प्रचतत्र कान्य, मशहाबेल 
मजयामुन्दरी चरित्त तथा रुपेन चरित्र व वर्धमान देशना का 
अभ्ययन जोर बाचन झिया । 

चातु्मौस की समाप्तिपर बालोदा श्रीसथ का पक शिष्ड सडऊ 
(टेपुटेशन) थी केशरोमलमो योइरा के नेट्ल में जाड़ौर आया 
घौर भ्रतिष्ठा के लिये आचार्य देव से विनती की । पूज्य आाचाये 
ने सापकों मुनिराज बेद्ठम विजयजी दथा रग विजयजी के साथ 
साढवे भेजा । जाप ढम्या विद्वार कर याढोदा भाये जीर माघ 
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शुक्ठा १४स १९९७ को यालोदा प्रतिष्ठा मद्दोत्सत सानन्द 
सम्पन्न हुआ । 

चदुनन्तर, जाप रतछाम, सामोदिया, खछाप्ता, धादझा, 
गणापुर, छक्ष्मणी सोर्थ, भी राजपुर ताइनपुर, नानपुरमें भ्रमण 
करते रदे । आपके साथ सामोदिया में नव दीक्षित सुनि श्रो 
अक्तिविजयज्ञी थे । मुनिराज वहम विजयजी गया रंगविभयजी 
रतलामसे द्वो बापस मरुषरा मारवाद़ छौट गये ये | वापस राणा 
पुर भाने पर आपके सदचर मुनिश्री भक्तिविजयमी का स्वास्प्य 
दिगाड़ गया भौर व बालोदा में द्वी रद गये । अकेले द्वाने पर भी 
अय भाप किचिंत भी इताश न हुए भौर वणापुर से झामुण।, 
मेघनगर भौ८ रमापुर गये। रमांपुर में थी राजेद्र कुल्थु जैन 
पाठशाला स्थापित की गई वहाँ से यादछा हुशछगढ़ परवदिया 
(पुरावन जैन मदिर), मंद्रेश्वर-तीय भादि स्थानों का बिद्वार 
करते हुए गुरुदेव का भाज्यो से स १९९८ का चातुर्माध यथदिला 
किया । श्वेठा मदिर आस्नाय छे भुनि का वींसदों शी में वहाँ 
यह सब प्रथम चातुर्मास था । 

इस चाढ्मास में भापने उक््मीबठमी टोछायुत उत्तरम्ययन 
सूत्र भौर भावना कषषिकार में संस्टृत पद्य भी विकम चरिय 
ब्ाचन दिया वया घरमेप्यान, अक्षयनिधि, तपारापन, प्रभावना 
णादि से जब मन को प्रभावित और श्रधारित किया 
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चातुर्मास सानंद सपन्न होने पर, आप खबासा पटछावद औौर 
झकनावदा खादि गाँवों में दिचरते हुए राजगढ़ पघारे। 
। यहाँ पर आपने आचाय देव श्रीमद्‌ू विजय यतीन्‍्द्रसूरिणी 
मद्दाराज के भादेशाजुसार राजगढ़ के समीपवर्ता मोदनखेड़े 
समाधि सादर में भी भी श्री १००८ युग थीर भो जैनाचाये 
विजय राजे वस्रीश्वरजी माह्दाराज की मूर्ति की वि स० १९९८ 

गगंझीप शुक्डा १० को श्रतिष्ठा को, इस प्रतिष्ठा मदोस्सवपर 
वर्षों का क्षापस्ी मनमुटाव पथ दुसाष्य झगड़े थे लघ इमेशा फे 
डढिए सम्प होगया । इस समय यादरी-दूर दूर एव. समीषवर्ती 
गाँवों के भ्राथक श्राविकाओं का दशनोय सम्मेलन था। 

५. "रचात्‌ राजगढ़ से भोपावर क दशन कर लमछ। जाये 
यहाँपर--जुद्यारमछजी रतनछाछजी की ओर से वि स १९९८ 
माघ शुवछा ६ गुरुवार को श्री क्रष्टोत्तरी श्ॉति श्नाव पजन 
पढ़ाई गई, इस उत्सध पर वढ़नगर भी संघ की जच्छो €प- 
स्थिति हुई थी । 

अमला मरे आप धढ़नगर होकर खाचरोद पधारे मांगे में 
बडनगर स्टेशन पर श्रापके दीन जादिर व्यास्यान हुए। उसमें 
श्वेताम्वर, दिगम्बर, स्टेशन मास्टर एवं मडी के व्यापारी लादि 
भोताओं फी दशनीय उपस्थिति द्ोती थी, साथ ही माता पिता 
को अतिद्न प्रणाम करना, परख्रात्याग, भादि अस्याह्यान का 


( रइ । 


शोताओों में सराइनोय छाम डिया। 
इसो अकार खरसोद में भी श्री राजेन्द्र आथना दिवस बढ़े 
झुन्दर ढग से सपन्‍न हुंजा ) उप थाहर से आोये हुए दोछो 
वीनसी पोगी एवं गाँव के राष्याधिकारी फारवकार संडढी णौर 
जैन समाज ने शराब, माँस, परस्ती स्याग भौर प्रषिदिन 
र्क आम के जप करने का प्रशसनीय छाम छिया साथ ही 
ग्यार्थ, धभावस, पणिमा को गाढ़ी न जोतना, अक्ठा पाछना, 
और चतुदर्शी के पिन व्यापारियों ने भाजार पद रखने का 
मत से लेख किया गया,भौर उप्तका सप्रेम पाडन करते हैं । 
बरचात्‌ खाधरोद में नवपर भाराघन नद्दोत्खव बढ़े शद 
ढंग से सपन्‍्न हुआ, इस महोत्सव १२>खरसोद-बड़छादा, नागदा 
भर उब्जेन जादि गावों के आवक-श्राविज्राश्नों न बहुत सच्छी 
संझया में नवपद भोछी का छाम छिया। 
नवपद--आाराषना के समय खरसोद ( कडों) श्री सप का 
विशेष आमृद्द द्वोने से आपको वापस खरसोद आजा बढ़ा, यहां 
पर स ३९९९ ज्येप्ठ शुक्छा १० सोमवार के दिन अहाई-- 
मद्दोत्सेव सानदू सम्पन्न होने पर शांति सनात्र पूजन पढ़ाई आई। 
पत्मात्‌ आप अजड़ादा होकर बढ़नगर आये, यहा पर भो 
महावीर जेन सडछ के अथन्ध एवं सुन्दरबाई मोदन को तर 
से सप्चोचती शांति स्वातर पूजन पढाई गद। खिर आपने वि० 


(२०) 


सं॑९ १९९५ का चातुमोल उण्जैन किया इस चातुमोस के »ूद 
गये श्रोवाणं ने मीउतराध्ययन सुरध्मश सयम्री टीका पंच 
मावनाविकार में सरकृत पथ्य विक्रम चरित्र छा श्रवण णौर 
पचरगी, अक्षय-निधि, नवपद क्ासघन-आदि पजन:प्रमादना 
भर श्रो सघ भक्ति का सराइनीय कम छिया। 

चाजुव्‌घ सानद्‌ सम्पन्न होने पर, शाप भगसी पधारे इस 
समय खोज से बहुत श्रावक--श्रायिकाओं मे जापक़े साथ 
मैदल-्यात्रा की एव बड़े समारोह से पूजन प्रभावना स्वामी- 
बात्यल्य का छाम्र छिया । 

पश्चात्‌ आप मंगसी से इल्दौर आये यदापर चार माह 
देक मान्यवर स्याथ. कात्य तीर ए. जवाहिरसछजी रूनवाछ 
के पास सह्कृत साद्ित्य का भध्ययन किय्रा। इघर मदघर से 
मुत्रिशजञ भ्री वक्॑णतविजयज़ी खाचरोदपधारे थे, अत ब्येप्ठ 
श्राढ्रा क्रो बदन छे छिए भाप ख़ाचरोद जाये, जोर ,द्वा पर 
भीशांतिमाथजीके मदिर पर श्वज्ञादड-कछ्श[ग्रेपप् थ श्रीमदु 
विजय राजेन्द्रस्रीयरज़ी मद्वाराज को गुरू-सुर्ति की प्रतिधा की । 
फिए आप श्वाचरोदसे मुनिभीषद्ठभ,विजयजो केसाप्न रकम 
क्राये, यद्ापर करमदी, सागोदिया कौर वियद्ेद की यात्रा का 
छाम छिया | पत्चात मुनिगाज पल्छमविजयजी की घदुमदि से 
वाप्स्त इल्दौर जाये पद्ठापर भी सघ ने नवपइ-आरापना बड़े ही 


(श्ट]ु 


चा्वाइ से को, साथ ही दिग्मवढाल प्ल्ड को०, स्रेठ धनराजजी 
की घोर स शाति स्मात्र पूजन पढ़ाई गई । 

यशद्दा पर पैडित जवादिरमछज्ञी का सुयोग एवं भ्रा सघ का 
छिशेप जापद दोने पर गुरुदेव श्री मद्विजय यवांद्रसुरिणी मद! 
राज़ को शुभ आध्षाजुसार वि स २००२ का चातुर्मास इन्दौर 
किया व्यारूयान में भोवाओं ने थ्रीवतराष्ययन सूती, कमल 


झणण रोका एव जिकए चरित्र क अयण छोर तपश्यों आएदि 
का रद ढाम लिया । 


इघर दो तीन सादे से छुक्को वाले सेठ घमराजजां का 
विशेष जाप्रह था, झत चातुर्सास संपन्‍्न दोन पर जाप मादव-- 
मद की याप्रां कर मनावर स कुछी भाये, यद्वापर शद्टाई-मद्दो 
त्सव एव शांति स्नात पूजन बड़े जादश्श ढग से सानद्‌ सपत 
हुई, साथ दी जाप सदपदेश से सृरजबाई, द्वेतोग्राई नखेठ 
चम्पाछाछजों की स्मृति में पाठशाढा; जिन चैस्पोद्ार, आदि में 
# १०००५) दस इज़ार का दान दिया | 

छुट्षी से ठढनपुर, उब्मणा क दर्शन कर अद्ोराजपुर, 
मानपुर आदि यावो में विचरते हुए बाय जाये, यहापर देश-- 
बिराति मद्दोग्खव सानद सम्पन्त हआ, जिसमें दोस भावत्र-- 


श्राविकाशों ने सम्पक्‍स मूछ-भारदमत ओर समकित मन प्रदण 
ड्र्गि। ह 
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पश्चात वांग से बावमगजाजी (बड़वानी) का सध निकृछा 
उसमें बयोइद्धा शुरणी ग्रेमथीजों की शिष्या द्वीए२भीजी, शुभ 
श्रीजी शौर छगभग सवासों भावक आविकाए थी, प्राय समा ने 


दछ यात्रा एवं पूजन प्रभावना जादि का जच्छा छाम 
ढिया। 
बावनगमाजी छे बापस छौठते समय कुक्षों में" भौकानी 


डूगग्चदजी फी तरफ से भरठाई मद्दोत्सव औौर शाठिस्तात पूजन 
सानद्‌ सपनने हुई । फिर झुश्दी से बाग, डान्ठा और रिगिनाद 
होकर राजगढ़ आये यद्दा पर चैत्री--नवपद आराधन महोत्सव 
बढ़े हो समारोद से सानद , सपन्‍न हुआ |, राजगढ़ से ,दसाई, 
कडोंद, कोद, विड्वाढ और कानून आआर्दि गावों में विचरते ; हुए, 
धदनावर झाये । इस व आपका चाठु्मोस राजगढ़, निश्चित 
होचुका था ढिन्‍्तु चदनावर भी सघ के विशेष भाप्रद से मजू- 
थूर) वि० स० २००) का भातुमोंस यदनावर हुआ। इस चातु 
माँस में पर्तिदिन अमिषात राजेन्द्रकोष सीसरा भांग भोर 
सस्कृत पद्म विक्रम चरित्र सुनने का एवं मद्दामंत्र-आराधना 
सप्ताई, अक्षयनिधि, भ्ष्टमद्माश्चिद्धि, और नवपद्‌ आराधन का तो 
छाम्र हुणा हो किन्तु साथ दी बीस खाछू का नावि बेमनस्थ, 
जापसी सममुठाव निरथंक झगड़े थ सो सब दमेशा के छिये 
इम्पदगया।.. * /४वई कं 'ए 


(१ ), 


चातु्मोस सानदू सम्पृन्त होते पर आप राजोर, व्रमडछ 
झातररिया जादि गावोमे विचरते हुए,द्साई णाये यदापर लाचाये 
देवेश श्रीमद्विजय यवोन्द्रसूरिजी महाराज की बाह्ञानुपार 
वि० स० २००२ माप शुक्ला ४ अनीवार को मन्दिरजी पर 
ध्जादण्ड चढ़ाया और क्पिष्ठायक्ष भूतिय[ एवं छुछ्छी से छाई 
हैई पूश्षपाद़ युगवोर जाचाये सरीमुद्विजय राज़ेन्द्रस्रीररणी 
महाराज फी दिव्य मूर्ति की अजनशब्थका बड़े दी समारोह से 
की, साय दी इस समय कई वर्षो का जाति वैमृनस्थ,भापसी 
सन मुदाव था सो अब हमेशा के छिये सम्प द्वोगया। 

पश्चात आप राजिगढ़ झेकनावदा, उमरकोट, कस्याणपुरा 
और मेघनगर आदि गावोंमे विचरतेहुए,रमापुर जाये,यद्ापरभी सघ 
के विशेष णाप्द्त एव पृश्यपाद आचार्य मइाराज भी मद्विजय 
यतीन्द्रसूरिजो के आदेश खे वि स २००२ फाल्गुन शुक्ला १३ 
शनिवार फो भदिरजी पर ध्वजादड चढाया व शाति स्नाज पूजन 
पाई गई । प्रतिष्ठा मद्दोत्घध सानद सपन्‍न दोने पर छाप 
थादठा, धाबुआ, पारां, रानापुर आदि गारवों में विचरवे हुए 


बदनावर दोफर रतझाम आये, यहापर लवपद आरायन सानन्द 
सम्पन्स हुजा । ; 


इस फुस्तव पुर जाव॒रा श्रीसघ का विशेष आप्रद् एवं फृप- 
पाद पात'स्मणझ्मीय युगवीर आचायदेवेश शरीम्रदूबिजय राजेन्द्र 
धफेभ्रक्षो महापुज्ञ डी ड्िगरेद्धारक़ धुरपभूमि फ्रे भगत शा 


(४॥ 
पी ४ 


जावंध जाये, येहपर की सघ की छोर से अठाई मद्दोस्थव॑ एप 
मैइंठा मेरूछड्ी ही तरफ से शाति स्तात पूजन पढ़ाई मे, 
परचात जांवरे से रीजाणे झा संघ निकठा उसमें साम्वी 
कूठमीजी मंगनसीजी उत्तमश्रीजी छक्ष्मीश्रीजी और छगभा 
तोनली आवक आविकाए थी, भिंसम जंथिकतर पैदं यात्रियों ने 
बड़े छ्साद से सेजाणा और रिंगनोद तक दर्शन का छामलिया 
साथ दी दानों स्थान पर पुजन प्रभावना जौर रवामावास्सस्य का 
भो सराहनीय प्रधप था । इस अवसर पर ओघ्रय मे चातुर्मास 
के छिये भो बहुत ध्यादा आप्रद क्रिया, एवं गत वप भी आप 
जावरा संघ छो स्वीकृति न दे सफे थे, शत आपने कहा कि 
#पुरदेव की अलुमठि जांयगी तो अवसर है ” बाद में बढ़- 
छीया,तागदा, पीपछोदा णादि प्राप्तों में विचरते हुए, उण्मैन 
सोये। यहंपिर पदरद दिन ठ६रे, स्यानीयश्रीसध' ने ब्योश्यान, 
पौषध प्रतिक्रमण भौर श्रव नियमादि का अच्छा छाम छिया | 
परचात भाप मद्दिदपुर, आछोट, वाठ आदि वांवों में विच 
रवे हुए खाचरोद जाये, यद्दापर व्येष्ठ आता मुनि श्री वल्धम-- 
विजयजी के पास बांस रोश ठहर कर गुरुद व के भावशानुघार 
जावरा तरफ बिद्दार दिया, मांगे में बढ़छावदे में क्ष्माई मद्दोस्सव 
बड़े समारोद से सपन्‍्न हुआ। साथ दी ठाकुर सा गोरघनसिंदजी 
पिखीवर सा , वैद्याजमा भांदि श्रावक्र-आविका हों ने ब्यासयान 


[२४], 


दंग से शाँवि रवाव्र पूजन पढ़ाई गई । जिसमें जनाव छिकने 
खाजी को विशेष प्रेरणा से छाबरिया के निकटवर्ती सभी गो 
में क्षकता पछाया गया, और दूर दूर फ्रे भी भीछालों कारतडा 
आदि फो घुछझकर ओ राजे'द्र प्राथना दिवस बढे द्वी समाणा 
से मनाया, उसमें जनता ने शराघ, भाँध भौर शिकार भा 
ज्यसनों का स्‍्याग पव इर पूणिसा को दिनमें सिर्फ पक बारां 
भौर रोढी खाने का नियम डिया । ः 

पश्चात्‌ छाबरिया से बरमडढक, राजगढ़, झांबुणा 
रानापुर भादि गाँवों में बिचरते हुए, माप दान्डा भाये वंदों # 
सामाजिक-वतेमान परिस्थिति देखकर आपको बड़ा खेद हुल 
क्योंकि कद्दा दो भगवान मद्दाघीर का “मिलती में सब्य भुण्य 
सडीकिक दिव्य सिद्धान्त औौर कद्दा धन्डे का दयनीय जे 
समाज ' यद्वापर पद्रद वर्ष स धार्मिक एवं साम्राजिक |भयकर 
मनमुटाव था, जिसे मिटाने के छिये उवाडियर गवर्ममेस्ट ने 
अपने समय का पूरा ३ बछिदाव दिया, साथ हू। दूर दूर के 
प्रमुख सेठ साहूकार, पच सद्दाजन एवं कई त्यागा, तएस्‍्वी श्राप 
खोष्वी सी इस मद्दाभारत से भछूते न बच पाये, यद बहरीडी' 
टियर गेस प्रति धर्ष बढती ही जारदी थी । | 

यदि इस मामले को मिस्छों को नकलें एबं आपस की 
जोखार विचारणीय वादों सो कद्ठानी लिन बैठे तो युक् मोल 
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ह पोया वनजाय, यदि किखी मद्दानुमाव को पूरा द्वार देखने 
ही इच्छा दो तो निम्न पते पर दखलें “छगनडाछजी नहार 
ग्ी थैंडा (पवाियर स्टेट)” किन्तु श्री देवगुद ( भीमद्विजय 
प्रवीर्दरसूरिजी मद्दाराज) घर्मं के पस्तोय मुनिराज श्री न्याय 
विज्यज्ञी के सदुपदेश से टान्डे में इमेशा के छिये स्प दोगय! । 

हु यदद अवश्य फद्दना पढ़ेगा हि सेठ छगनछाछठजी नद्दार 
पेठ मिश्रीछाढ़जी जौर सेठ पन्‍नाछालजी एव टाडे की समस्त 
लैन जनता ने मुनिराज भी न्‍्यायविजयजी फे उपदेश को वास्तव 
में घन्यवादा5ह शिरोधार्य किया । पश्चात भाप टान्डे से ,रिग 
गेद द्ोछर राजगढ़ थाये, इस बर्ष वि स २००३ का चातुर्मास 
मुनिराज श्री बमबिजयजी फे साथ राजगढ़ में किया । किन्तु 
एम्ीप द्वी पाच माइछ फी दूरी पर रिंगनोद श्रीसघ का विशेष 
भाप्रद दोने से ध्याप शावण और मादपद रिंगनोद रददे, स्थामीय 
भी सप ने भ्रष्ट महासिति तप, क्षट्वो३ जादि धर्म ध्यान का 
रछा ढाभ लिया। * 

उपसहार३--- 

व्या०्वा० पृश्यपाद प्रात स्मरणीय क्षाचाय देव श्री श्री 
मी १००८श्रीमद्विजय यती द्वसरीश्वरज। मद्दाराजके विशेष भाशो 
बाद एवं झमुफम्पा से दी हमें इसमे कल्प समय में मुनिराज श्री 
सपायदिलयज्ी से इस मकार झासन-भि, समाश छवा, पर्मोग्नति 


प्‌ श१ ] 


शौर साहित्य सपादन का सहयोग श्राप्त होसका । इसो 
गुरूदेव घ शन्‍्य मुनि मडछ की शुभ कृपा इृष्टि से क्ागे 
भुनिवर थी न्यायविजयजी से कुछ थाश है । | 
सुझे मुनिराज श्री न्‍्यायविज्रणजी के वि. स २००१ थद्नाव 
चांहुर्मास में मड़नगर, रतलाम, इन्दौर, पम्येन, जावरा; मदर 
मीमघ, निम्बादेद! माग-रान्डा, कुक्षी भादि छयभग पचास से 
गाँबों से दशनाथे लाने वाले भाषक-श्राविकाओं एव " 
पनाण्ाछली टाडे बाले से यह परिचय प्राप्त हुमा है, लत है 
इत छोग्रोंका हृदय से ऊाभारी हैं, अमेक धन्यवाद 
लेन जयति शासनम्‌र 
अवदीय--स्मेह्दी 
चम्पालान जैन 
«परिचय भेजने का पता »»« 
(४0 शोभागमल चपाक्षाल पमारिया (का्टेड) 
मु० पोस्ट---बदनावर (धार स्टेट) 


| 
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: ' चायमत पीजिए! ' 
| (डा० घीर 'मरतीसिद्द राणा ) 


कफ $ 





चाय पक मादक क्द्धितकर पेय है। मनुध्य शरीर को जिन 
भौदद्द द्रव्यों की भावश्यकता द्वोती है उनमें से एक भी इसमें 
नहीं है । यह सम्पूण विज्ञावीय पेय ऐ ससार के प्रसिद्ध विश्वेषरों 
को कथन है कि चाय में निम्न पदार्थों के सो भंश जाते हैं । 

(१) टैनीन (7६०००) १६ ४० प्र० श० से २०-१४ 
प्र० श० तक ।(२) दाइन (3000) २२४ ? ३-४२ 
भ्रविशत ( ३ )घुगीघित हेठ (09०७ ५७७)-०7) ०-७९ से २-० 
प्रतिशत तक । * 

प्रथम तथा ट्विठीय पदाथ पक प्रकार फें विष भौर हृतीय 
पदार्थ एक प्रकार का सुगन्धित तेल जो नींव फा उड़! देते 
काकाये करता है इसमें पाये जाते हैं इसके बाद भी वैज्ञानिकों 
मे इसकी झपिक खोज की हे भौर बतछायां है, कि 
चाय की पत्ती इरी या सूखी छेइर पक प्डेटिनमतार 
में छपेद कर बनसन पछेम में जछाया 'जाय तो उसमें से 
पीढी छपदें निकरछेंगो उस नीले भय छे चश्मे ( झोशे ) से देखने 


प्ले बैजदी 8 १7%.3.3. ४ ७.- ये «| क 05-९२ ७ «०६५ 


(१८ ] 


घात्ट के ढक्षण हैं। थोड़ी सी बनी हुई चाय ( दिता दूध झणझर 
क ले उसमें पेरिक कसोराइड ५ प्रेम भिक्षाने से काछी स्यादी 
की माति रंग होजायगा ) जिससे झ्वात होता है कि इसमें टेनिक 
पस्िद्ध विष है । इसी प्रकार बनी हुई चाय में तय धांइढ़ों क्डोरिक 
पृष्चि चांद बिन्दु तथां एक दुझूड़ा पोटेसियम क्छोरेट को 
भ्रिछाए उसमें से क्छोरिन गैस की पंन्‍्ध निकंठेगी जो इसमें 
कैकिन विंप का मी होना सिद्ध करता है। यह है सप्तेप में 
इसका रासायनिक विश्केषण 
अनेक प्रसिद्ध ढावटरों ने दतछाया दे कि “चाय पीने में व 
भत्यक्ष विष पीने में कोई जन्‍्वर नही । फिर सी जाप प्रति दिस 
पीते हुए स्वय अपने स्वास्थ्य और भमल्य जीवन को नष्ट रर 
रदे हैं। दानि के विघार से शराब औौर चाय एक दी थेछी के 
चट्टे पट्टे है, अन्दर इसना है कि एक सष्ठगी और दसरी सस्ती 
है। शराब, मदद्दोश बनाकर थोढ़े समय के लिए हु ख दरती है, 
ढित्तु चाय नींद क्रो उड़ा देतो है, अमूल्य जोवन वां शरीर के 
स्वास्थ्य को नष्ट करने में यद्द शेराव से भधिक मर्यकर है ढयों 
कि यह उससे सस्ती है इसका प्रचार स्थान स्थान पर है | 
प्रायः जो भद्दातुभाव चाय के अभ्यासां होते हैं उनकी 
छुघा नष्ट हो जाती है। चाय के भविरिक्त और किसी पदार्थ की 


हे को इच्छा नहीं रह जाती, उन न्य्ियों को तर धृक जाय डा 


[६.) , 


ध्याढा नदी मिऊ जाता, वे कपनी वास्तवि करियति में नहीं भा 
पाते है । इसका मुझ्य कारण यद्द है कि चाय पीने से उनकी 
इन्द्रियाँ चाथ फे विष क मशीभूवि हो हृदय का गति फो निर्वेक 
कर देवी हैं, इसके विना मन खिन्न, चिद्रचिद़्ा और मस्तिष्क 
कार्य रहित सा रदता है | इसका नशा छगमग शराब की भाँति 
ही है, क्योंकि जब घाय का प्रभाव शरीर पर नहीं रददता नो 
फिर चाय पीने की इच्छा उत्पन्न द्ोजाती हैं । इसी श्रकार चाय 
का बिप इट्द्रियों पर र्प्रभावित श्रभाव ढाढकर स्कूर्ति पेदा 
फरता है । परिणाम यह द्वाता है कि शरीर की इन्द्रियाँ समय से 
वृष ही नष्ट द्ोजाती हैं। भारत के असिद्ध ढा० गोपाक भास्कर 
गढ़युछ डिखये हैं कि कर्णे इन्द्रिय भर अन्य शान इन्द्रियों पर 
इसका बहुठ घुरा श्रभाव हाकर कुछ दिलों में पक्षाधात (छकवा) 
अदरापन भादि दिमाग रोग द्वोते पाय बाते हैं और इसके प्रमाण 
भी हैं। फ्रान्स के प्रसिद्ध विकिस्सक ने कहा है कि जो व्यक्ति 
चाय पोते हैं उनक दिमाग को नशें निमझः पढ़ भाती है। 
भोर फानों से साँय हो भ्वनि भाने छगती है। श्वियाँ जो 
मलुष्यों की लपेक्षा नि द्वोती है वे चाय की भषम्यासी द्ोकर 
प्राय ऐसे रोगों से झ्रिक प्रस्त द्वोजाती हैं । 

डाक्टरों को सम्मति दै कि चाय के सेवत करने से एक 
नवीन रोग यह उत्पन्न हुआ दे कि पदल सस्विष्क में एक प्रकार 
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का दे! रहता है पेहरे का रग दीन यणे होतः चना जाता दे 
किन्तु घाय का पीते बाछा उसकी थिवा नहीं करता है। हु 
समय के पश्यात्‌ भोठरिक दया बाय दष्ट प्रकट धोने छग जावे 
हैं। वित्त ( मिजञान ) ट्युष्क कौर मुखाइति भपिक पीतन्वणे 
दोजातो है | एक अय रोग जिसे चादर्म कहते हैं मिसमें एफ 
प्राणी कठिन मूछी भाँवरिक इन्ट्रियों एप झिधि, द्वाय+ 
में इम्प कौर पाचन यात्र में पीड़ा दवाआतों है शिघका फड यद ! 
होता है कि स्वमाविक दिविदता प्रकड दाने ध्रतवी है! चाय 
का विए मूत्राशय (0407 पर आप्राकृतिर प्रभाव डाछकर 
उसकी मूत्र रोक रक्षमे की शक्ति कम ॥र देंठा है। मिसस्त 
सन्‍्दें अधिक का करते हुए बाए-दार मूत्र एपात कएत पा है 
भौर भाग जछूपर मूत्र में मृत्राम्ठ (0४० 2००) इशसिपम 
सारबैडट तया जंदछाऊ (30ए08०00) कादि जान छत जाते* 
हैं शिसमें भनेक मृत्न सम्य घी पे ढ़ायें ढपन्त दोशाव। है । 

मद खेवियों के माँवि चोय पोॉन वाल अपने कष्ट की 
चि6ढित्सा चाय को हो समझा करते हैं. ( परिणाम यह होठ! दै 
कि राग घृद्धि होती जाठी है । ढा० वमाढे ने बहुत थे रोगिया 
की परीक्षा करके ये दाये सिद्ध को दे कि चाय का विष शरीर 
में एकत्रित होता रदता दे भोर नवयुवकों तथा दुर्षेड शरीर 
दाड़ों पर इसका बहुत दानिर अभाव दोता है | इसक्ले सेवन से < 


छत) 

इसके विप युक्त प्रभाव फे भनेक छक्षण--जैसे प्ुुघा का मष्ट 
होना परांचन विद्वार, फो्ट बद्धवा, दृदय घढ़रुन, हृदय 

पर पीड़ा, जी मचछाना, कै, मुछों, दर्द, गठिया, बाय आदि 
गेग द्वोजाठे हैँ । चाय का जो प्रचार भारत में किया जारद्दा है; 
यह रसी प्रकार दै जैसे चौन में अफीम का किया गया था। 
स्वास्थ्य का महर्त समझने वाई दर एक विचार शीछ व्यक्ति 
को इस हृमिकारक पेय से बचने के लिए सावधान होना चाहिये 
जिन्हें भादत पड़गई है और नहों छोड़ सऊते वे तुलसी, थनफसा 
अद्रख, मुंनक्का आक्षो; चकन, जैसी छामदायक लौएपियों को 
पाती में बाढ़ कर चाय का काम ले सकते हैं । 





[४९] 
अनमोल रत्न 





[१] सोजन के सघध सें निम्न बोटों का ध्यान रखो“ 
(१) भूख से कम खाओ, पेट वी भाधा सोजन से मरो, लापे के 
दवा भौर पानो के छिये स्लाडी रहने दो (२) दर मास को खू३ 
चथा चषा कर खाजों (३) सारे दिन धकरी फी सरह झैंह मं 
चढाते रहो, दो बार नियव समय पर भोजन करो, प्रात कोइ 
किस पतछ़ी इलकी चोज का कलेवा कर सकते दो (४) मोजः 
को रुचि कौर प्रसन्‍नता पूक खाणो (५) चासी रखी हुई भीर 
मिठाई, खाई वया मसाले पढ़ी हुई उत्तेजक चीज़ों से बचो 
सादा, इलका, ताता, रसीछा भोजन करो (६) भोजन में स्वाद व 
नहीं स्वाध्य का ब्यान रखे 

(२] शरीर से नित्य उचित परिश्रम करो । न सो इतने आराम 
धल्धव दनो कि सुस्तो ओर शिगिठट्ता जा जाय और न इतनी 


मेइनव करो कि शक्तियों का अस्यधिक श्वर्च होजाने से क्षीणठा 
ता जाय । 


[है] इन्द्रिय भोमों में इतने छिप्त न होओो कि सन कायु से 
बाहर दोजाय छोर बलवीये का अधिक साय उत्हों में नष्ट होने 


गे] 


[४३] 


[४] द॒ए मदीने एक दो उपवास करो उस दिन निरादार रद 
कर खूब पानी पीना चाहिये । यदि निरादार न रंदा जासके वो 
ओड दूध या फढ ले कर एकाक्नन्य कर खकते दो । 

[द] सफाई झा पुरा भ्यांव रखो । नाखुन, बा ,ददठि, नाक, 
कान, साफ रखो । न्स्यि शरोर को खूब रगड़ रगढ़ कर स्नान 
करो कपड़े घुछे हुए साफ रखो । 

[३] मढ्सूश्न त्यागने में लाछस्य न करो । 

[ए'] एव को जल्वी सोओो, म्राव'काछ जल्दी छठो । पूरी णौर 
शहरी नींद लेमे का प्रयत्न करो | 

(८] रद असभ् रहने की जादव दालो । दर पढ़ी झुस्कराते 
रहने का स्वभाव बनाओ। । 

[९] सबसे नम्नवा भौर भघुरता फे साथ घाव फरो। 
निष्ठुर, रुश्ली भर कड॒ई बाव कभी मुँद से मत निकाछो । 

[१४) गाछो या लपशव्द या उपहास द्वारा किसी को घिढ़ाने 
की भूछ कमी मत करो ॥ अपना मतभेद लौर विरोध स्पष्ट पर्व 
खरे शब्दों में प्रकट फरसे हुए सो नज्ञवा भौर सुखनता को दाग 
से मत जाने दो । 

(११) समय को झामूस्य सम्रप्तो खपनी एक एक सिनिद का 
खदुपयोग करने की फिक में रहो, समय एक अप्रत्यक्ष सम्पत्ति 

हैहुघका ख़र्स फरते हुए पूरी २ ख्ारपघानी रहो) 


,.. +. एड) * 


। [१३] ऐसो घोल जिसके दिना जासानी से काम बढ 
सकता है, सत्तों मिछ रो हो तब मो मठ खरीदी। 

+ [१३] पैश्न परस्तों से बचो । अपना राहत सदन सादा 
और सीधा रक्तों । सफाई सौर सादगी छपने ढंग फी सबसे 
बदिया पैन है। 

[१४] आमदनी से खर्च कमर करो, जंद्दों वर्क पन पढ़े फर्जी 
मत ढो, यदि लेना पढ़े ठो ,उस्ते जरू्‌ स॑ जल्‍द शुकाने का 
प्रयल करो । | मे 

[१६] ऋदक्ष घनो । दूसरे के द्वारा अपने ऊपर जो धपकार_ , 
हुए हैं. उनको घन्‍्यवाद सद्दित प्रकट फरते रहो सौर उत्का घद॒छा 
चुकाने को फिक्र में रदी। हे 

[१5] सथे मित्रों को संज्या मढ़ाओो । डँले और णच्छे 
छोगों के सम्पक में रहो । लच्छे वातावरण में प्रवेश कऐे 3 

(१०) लेसे बनना चाइले हो बैठे शो छोपों के सप्रीप, वैसा) 
दी परिस्थितियों फे दायरे में धपने को छेजानो। 

[46८] अपना ज्षाच बढ़ाने के ढिये निरतर प्रयान शील रहो! है 
“क्यों ?” भर "कैश्ले १? की छस्पेदो पर इए पक बात की 
परो । दूसरों से पूछने में झिप्तद पद कशे। मनत दिन्चन, और 
विश्टेषरण फरने फो जादृत ढाढों । 'भविक जानने! के साधना 
में सपने को अवृद रखी । 


क्र नमो बीतरागाय हे 
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नत्वा शिनेश स्यगरु दयालु, समस्तशास्रांणवपोतरक्पम्‌ । 

स्राव रस्याहमधोहि चक्ष्ये, भीपचर्निणद्शुण शो भी पर्म्म ॥ 
| श्रेताम्पर। रवेत सरोनहस्ता,वाणोघरानिजर सेथ्यप्राना 

मरालयाहों परिरानमानो,तराणी सदायच्छतु बास्छित 4३॥ २ 
“धर्म! शब्ट धू धातु से मन्‌ प्त्यय करने पर बनता है 
जिमका व्युत्पत्ति ल्म्य अथ धारण करना होता है | जैसे (घरती 
धारयति वा विश्वमिति धर्म भ्ियते सन्मांगवया छोड़े रिति वा 
धम जथोंव्‌ धममे ही सब प्रजा-ससार का धारण करने वाला है, 


जो बारण से युक्त है वद्दी धर्भ है, यह श्सरा निश्चित अर्थ है । 
शाझ्फार ने कहा है कि ++ ) 


र्‌ मार्गानुमारों देष गुण विदा 
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धारणाद्व्म मित्या हु धर्मा धारयते अजा 
यत्याद्धारणमयुक्त स॒घर्म इति निश्वय ॥ 

अथोव्‌ ऋषि सुनियों ते भारणा करने बाला होते के कारण 
इसे धर्म कटा है। धर्म प्रना का घारण करता है जो धारण गुण 
सख4.. 7 नव, पस वर्म कट्छावा है। अर्थात -< 
« पतनाय वाग्यतीति यम * जा हुर्गति में पढ़ते हुए प्राणियों 
का दद्धारकुर सुगति का और प्रदव करे उसे धर्म कहते हें। 
अद्दिसा सयम और तप ये तीन धर्म के झुरय अग हैं। इनका 
आचरण करने वाला मनुष्य मगठमय वनजाता है और यहां तक 
कि वह देवा का बलनीय बनजाता है. ऐसे धर्म के. लिये बारह 
विशेषण दिये गये हें । वे इस तरह हैं. +- 

१ संगलक्मलफेलिनिकेतन धर्म मंगल रूप लक्ष्मी का, 
हीडा स्थान है. अर्बाप्र धर्मों सदा सगल रूप है और जहा घर्म 
होता है वहा सटा आनंद रद्दता ९ । २? करण केतन- सयचीवों 
पर दया फरना, मरते हुए प्राणी को अभय दान देना यही वर्म का 
का तत्त्व है) धस रूपी सदिर पर करुणा का सफेद झडा सदा 
फ्लरावा है । जो भाणी धर्म र॒पी मंदिर म प्रविष्ट दोजावा है चह्दू 
सदा के लिये निर्भय वनजाता हैं ।३ धीर अधिवलित और 
अतु“य होन के कारण ससुद्र को घीर की उपमा दी. जाती है । 
इसी भ्रकोए अविचल्वि और अथुब्य होने के कारण धर्म क लिये 
भी घोर विश्षेषण दिया जावा है। धर्म वो वारण करते चाहे 
पुम्षपा मे परापदझ्र परायणवा, स्विर्चित्तता, विवेक्श्ीदता और 
विचक्षणता आरि गुण मर्द दवीव हैं. ४ किवपुण मापन भगत 
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अक्षय और जव्यायाध सुस रूप मोक्ष को देनेवाला धम ही है 
अथाए धर्म की यथावर्‌ साथना करने से माक्ष की प्राप्ति दोती है 
भन्र भय यावन जम जरा और मरण के भयों से मुक्त कराने 
बाण एक ध्म ही ऐ । जो धर्म की शरण में चला जाता है उसे 
संयोग वियोग रूपा ढुसा से दुखी नहीं धोना पता घर्म स्थित 
पुरुष ससार के रूर भयों से मुक्त होकर तथा ससार चत्र को 
अन्त कर साक्ष सुस्त करा प्राप्त कर छता हैं ६ जगटा धार वर्म 
धीना लक म प्राणिया क ल्यि आश्रय एन आवार रूप है घर्म पा 
झ्लाश्रय लने वाठे प्राणा को फ़्मा निराश नदी होना पड़ना । अत 
धर्म के लिये घरणागत पत्मल विरोपण भी छगाया जाता है। 
जिस पुरुष का मिमी का आश्रय एवं आधार नहीं और आश्रय क 
लिये सारी टिशाए शय प्रतीत दोती 8, उसके लिये धर्म आश्रय 
रूप है और धम रूप सदिर का दरवजा खुटा हुआ है ७ गभीर 
धर्म समुठ जैसा सभीर सर प्राणिया का रक्षर परालर पोपर है । 
८ दयासुरनरपूनिताझारान चारा प्रशार के देय जर्थात्‌ 
भुयनपति बाण“यन्तर, ज्योतिषी और वैमानित एवं मलु॒प्या 
द्वाग धरम पूज्य है सन टेब असुर जौर मलुप्य धर्म का पृष्य 
समझरर वटाया परमस्वार करते हैं। ९ से ताप्रनयनीत वर्म 
सत्र झास्रा का सार रप होने से सने तात्र नयनीत सक््पन 
कहलाता है ! १० समातन धस तिशालायाधित अबात भूत, 
भविष्य और वनमान से पा उिश्वमान होने के झग्ण समानप 
क्टूछाता है । ) सिद्धि तन सोपन-महछ पर चदने के लिये 
जिस प्रकार सोपान सीटी सहायर द्वोती है उसी प्रशार मोद्य 


के माणोव हे पटल ० 
/ीि 
रूपी महल में पहँचने के डिये घर्में रूप सोपान हैं।१8 युए 
स्वान रूपी १४ सीढिय है जिन पर क्रमश चढत हुए सकेगी 
और जयीगी अयस्था पो ग्राप्तरर मोक्ष रपी महरु में पहुँच जाता 
है। १२ प्रदिरमिल धप्त सुधारसपास-बर्म सम्यरू आराधना कल 
चाह पुरुष का शान सुधारस का पान कराने बाला है. ।इस अमार 
ससार में ग्राणी मात का सय वरह ये सुस पहचाने वाले सभा 
सामारिक पदार्थों का उपाल्क धमे ही है। घ्म ही हे प्रताप स 
मह्ुप्य इस छीक तथा परछार में सत सुस्र या भाता तथा संसार 
का देष्टि म आदरणीय चनता है । घार्मिक भाव द्वी वेपल मतु््य 
जाति की पहिचान के >क्षण दें. जिस मलुध्य म धर्म के लक्षण 
ना पाये जात, वह जिना साग और, पूँछ का पटु दै।्योंकि 
भयुष्या और पय्युआ मे केयछ धर्म का द्वी भट द्वोता है। धर्म. ह। 
मलुष्य मात के सममवि वा सूल काएण है । धर्म हा से मलुप्य 
अपनी शारीरिक, मानसिक एय आत्मिक उन्ति करन में सफ्ल 
द्वोता है। धर्म के प्रभाव से ही स॒प्य वा अेछइुलछ मे जन्म दोता 
है,उसके झरार का सुदरता,सीभाग्य और आयु तथा बढ की 
चृद्धि भी धमम के ही पताप से हाती है मनुष्य मात्र वो धर्म से 
ही निर्मल यश, बिया धन और तरह २ की सपत्तिया प्राप्त हाती 
हैं बड़ २ बीहछ जंगला म घन थार युद्धा म॑ उत्ताल तरगा से 
रहणते हुए पासत्स (भ्रवानर) समुठा मे तथा गगन स्पर्शी पर्वत 
माछाआ भ उत्धन दाने बाढे भया से यति बाइ ससार से सलुन्य 
की रखा करने याला है तो वह शक धर्म ही है। मर प्रकए 


आगधना क्या हुआ वम्न हा मनुष्य का स्पर्ग और अपनर्ग (माक्ष) 


मागौवुमारों डेष गुण विवरण ह 
न ड़ गह्पु निजता २००० 
49 


, दन चाडा है । अव- जो सलुप्य वर्म से जिमुप है बह दक्तिमान्‌ 

हाते हुए भी अन्त हें | घनयान द्वोते हुए भी निधन है और 
विद्वान होते हुए भी मू्स है फारण हरि धर्म ही सब सुखा पा 
दाता और मनुप्य मात्र वा पूण िलेपी है। 


यदि धम अनक ग्रकार का होसक्ता है तथापि यहां पर 
इन चार नेदा की प्रधानता जाननी चाहियें। 


ढाण सीछच तय्रों भावो, एप चउव्विह धम्म' । 
सःव जिशेहिं मणिओं तहा डुय सुय चारित्तेटि । 
अभिघान राजद्र कोप भाग ४ प्घछ २२८ 
दान-स्व और पर के उपकार के लिये अर्था अधात जरूरत बाले 
पुरुष वो दिया जाता है | वह ढान कहलाता है। अभय दान, 
सुपाज दाए, अनुस्म्पा दान लानतान आदि टन के भूत हैँ। 
ट्रन का पालन करना दान धर्म कटलाता है। दान के प्रभायस 
धन्ााजी और शालिभद्रजी ने अखूट रृक्ष्मी पाई और अनेझ तरह 
के भोगोरा आसादन रिया । शाहिभद्र भी सवार्थ सिद्ध से च्यवक्र 
। मात आाप्र करेंगे और धन्‍नाता ता सिद्धि पद॒ श्राप्त कर चुके हैं । 
४ हम लिये प्रयऊ व्यक्ति को. उनरः ज्ीयन का मन्धन करने से 
अच्छा तरह विश्वास होज्ायगा कि सुपात दान घसत सेवन करन 
से मनुप्य स्मि पट को प्राप्त कर छेता है । 
चील अद्यचरय--टिव्य एवं औतारिफ कामो का तीन करण 
और तोन यागा से त्याग करना झीछ है । अथया मैथुन का ज्याय 
कर झील का पाउन करना शारू धम है। झीछ स्व तिरति रुप 
मे दो असर का है । लय मनुष्य और तिर्यच सबन्धी सैथुय का 
सधा तीन परण आर तीन याग से त्याग करना सत्र तिरति 


क्री 


हर मार्मानुछारी ४५ गुर 
“ जदलकछाध्टीट 


झीछ है। स्वदार सवोप और पर खरी जियनेन रूप अह्मचर्य सा 
दश चील है | | 

अद्मचर्य के प्रताप स सठ सुद्शय की वह आरशूली सिंहामा 
परियर्तन है गई सदह्दान सती कछायती के कद हुए द्वाव मगर 
उत्पन्न होगये | इस लिय शुद्ध थील या पाठन करना चाहियां 

तप--जों आठ प्रतार व कामों एय छरार की सात धातुओ 
का जलाता है. बहू तप है याद्य और अभ्यन्तर रूप से दी पका 
काह | अनशन, ऊनादुरी मिक्षापरया, रसपरित्याग कायक्टेट जे 
प्रतिसलीनताय ६ बाह्य तप हैं । श्रायश्चित, विनय, वैयाइत्य सवा 
य ध्यान, और ब्युसगे य ६ आभ्यस्तर तप हैं ।6प ये प्रभाव २ 
घताजी, दृढप्रद्ारा दरिश्श मुनि और ढढण ऋषिशी प्रमुः 
मुनिश्ररा ने सकल कर्मा का क्षय कर सिद्ध पद की प्राप्त वि। 
इस लिये तप का सेयन करना चाहिये । 


भावना->मो तामिछापी आमा अयुभभाग को दूरकर शुभ भा! 
मे छगाने के लिय जा ससार की अनित्यातादि 32 भावनाआ 5 
विचार करता है वही भावना हैं। इन बारद भायना के सिया 
मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और साध्यस्थ य भी चार भावनाएं हैं। ग्रर 
का निमेछ्ता से पालन करन के लिय, पता की प्रय३२ भावना 
घतछाई गई हैं। सम वो एकाप्र ऊर इन झुभ भावनाओं मे छगादर 
ही भावना व्म है। 

भायना के प्रभायसे मरत्वी सात' सरत चन्रयर्ती, प्रसर 
चम्द्रराजपा, इलायची उमर, कपिल्मुनि, स्का भक्मुनि, भनाधिए 
प्रमुस कब ज्ञान प्राप्त कर लिबाण मे प्राप्त हुए । 


ह जगौजुस्तारी ३४ गुण विवरण 
॥. मिड डाकड्रगाल व, 


धर्म ही सुष्यों के कल्याण प्राप्ति कालथा जीवन सपाम से 
व्जञय प्राप्त करने का मुर्य सापन है। धर्म से वढकर संसार 
। कोई दूसरा सच्चा प्रिन नहीं है। कद्दा भी है 
एश एवं सहृद्धमों निधनेष्प्पन्ुयातिय । 
शरीरेण सम नाश सर्व मे यतु गच्छति २७॥ 
अथोत्‌ इस ससार में केयछ धर्म ही मलुप्यों का परमोपकारक 
7चा मित्र है, जो मनुष्य के मरने पर भी उसका साथ नहीं 
पडता, बाकी के सभी पदार्थ शरीर के साथ ही नष्ट दवोचाते हैं। 
;. म्तुष्य के रोगात्रान्त दोनेपर जब उसकी सारी शरक्तियें 
.4प्ठित होजाती हैं, और शारीरिक मानसिक और आत्मिफ आधि 
>याषियों को जब बह क्ठ रुकजाने के कारण फह कर प्रकट नहीं 
इर सकता, अशक्त होने क प्शण्ण सकेत द्वारा भी नहीं समझा 
पकता तय यह सृत्यु के' मुद्ठ मे फ्सा हुआ अपने को अमहाय 
मन कर फातर दृष्टि से दसो दिशाओं की ओर आसे फाढ- 
डाढ कर देखता है, घनराता है, और अपन क्यि पर मन ही 
भन पछताता है | उस यक्त उसका अजन जया हुआ धर्म उसके 
प्ामने उपस्थित होवा है, आश्रासन देता है और कहता है कि 
अधो। तुम्दारा यद्द घन तुम्हारे ये परा, तुम्दारी यह ख्री, 
तुम्दारे ये कुद्म्यी और तुम्हारा यद्द झरीर जिनपर घुम अपना 
एकाधिपन्य राज्य समझते थे भिनत्ा तुम्हें गय था ज्रिद्दें तुम 
आणाम भी प्रिय समझ ते थे वे ही आज तुम्हारी रक्षा करने से, 
भद्दायता बरने में और तुम्दारे साथ चलने में अममर्य हैं । 
पर फो३ इस समय तुम्दारे साथ चलने में समर्थ है तो चह 


॒ मागासुसारी ३० गज हिंद 
जब्त पाथत(नणद 


ही ह। में ही टुम्टारा चिर काल वा साथी उन्दारा सहायर और 
सब प्रगार पी यातनाआ से बचानेयाला हूँ । 


पनानि भूमी मपश थ गोप्े,गाया शहद्वारि जना,श्मशाने। 
देशथितायां परटोक्मार्ग, पर्मोन्ु गच्घति गा जीव एक) 
जप प्राणी मरता है. तथ इसका धन पृश्री में हर गडा रह 
जाता है, पशु वाडों में ही चंघे रहजाते हें विवारितां खी धर ९ 
द्वार तर ही साथ आती है और अधिक क्‍या फहें जिस झरीर के 
हम अच्छे २ पौष्टिक और स्वाट्प्टि पटावीं द्वारा पोपण करके 8: 
पुष्ट चनाने हैं, चह झरीर भी मत प्राणा झा चिता तक हीं सा! 
दा है | छुटुस्वी लोग जिनके भरण पोषण के लिये व” आगुर 
कर्म फरमे म भी न हिचिकियावा था थे भी श्मन्नाव तर है 
साथ में आपाते हैं । केचल अक्छे धर्म से ढ अनु गम्य मान 
जोब परलोक में जाता है, अर्थान्‌ अरेठा घममे ही झत प्राणी के 
साथ जाता है दूसग कोई नहीं। डर 


इसलिये मनुप्य मान का यह क्वे-्य है कि बह मुख देने 
वाले भय से रखा करने वाछे, >मय लोर दे साथी घर्म को फाम 
के बच्च दारुर, भयभीत शेझर, जप छोछुप होफर तथा जौयन 
के देस भी न छोडे, .क्योहि घ्मे नित्य और सुपर हु स अनित्य 
है जीव मित्य और उसके हेतु ( शरीर )अनित्य है । 

जिस समाज में अपने घ्म ऊँ डिये श्रद्धा नहीं है, लिस 
समाज के सादव हुए खून से धासिए चल की विचली नहीं 


दोड़वों । शे कमान सफ़े धरे शे शाम पर मर हिड्ठते को शैगार 


मागोनुस्चाप्ती श्ब शुण विधाण बढ 
७७४ ०0 होड़ 
नहीं है बह समाज आज या कल विलीन हुए विना नहीं रह 
सकता, क्योंकि धार्मिक्यठ है| सामाजिकजीवन फा मुएय आश्रय 
है अतः उसकी फ्मी हुई और सामाजिक ज़ीवन हास _ हुआ। 
अठएव जा समात्र ससार ,में अपना अस्तित कायम रखना 
चाहता है उस चादिये कि वह अपने घम को सुरक्षित_ रक्‍्ख और 
बह अपने में घामिक वल जागृति बनाये रफने फे छिये 
धमाजन करने का शाख्ानुसार प्रयास करे क्योंकि - 
सुकुल जन्म विमृतिर नेफघा, 
प्रिय समागम सोख्य परपरा । 
हपकुले गुस्ता विमल यश्ों 
'भवति घमतरों? फलमीदशम्‌ ॥ 

अथान्‌ू--अन्‍्चे कुछ में उसस्ति, अनेक प्रकार के एश्वर्य, 
अपन प्रिय जना झा समागम, सत्र प्रझार के सुख, राज सम्मान, 
निरमेल यश, ये सव धर्म रुपी पृक्ष के हो नमृतोपप फल हैं जिद 
ग़कर मलुध्य 'मतुष्य'ं कददछाठा है और समस्त ससार म यद्द 
भाद्र का दृष्टि से देखा जाता दै। केवल इतना दी नहीं हमारे पूपा 
वार्या ने खनिर्मित शास्रों में गृइस्थ घममं ( श्रावक धर्म ) को क्रम 
मे माक्ष झा कारण माना है। वे अपने पक्ष का प्रतिपादन करते. 
[ए ठिखते हैं कि. 
ध्वकमंपमोजितजीविताना, कह 

इिलेनिरपाणा स्वेप्वेवदारेपु सदारतानाम्‌ | 
न्द्र्याणामतियि प्रियाणा, 

5 गहेडपि भोध्ठः पुरुषोत्तमानांम ॥ 


पु +2। 2. हि 


मशादुखारी ३७ गुण दिए" 
कर्क मा सदर शक 
जो गदृश्य धर्म और न्याय पूर्वक किये हुए कार्यों में ही 
अपनी आजीविका का उपाजन करते हैं जो अपनी स्री से हीं 
जम बरते है। जो अपनी दुर्भद इन्द्रिया को वश में रखते हैं पथा 
अपने घर पर आये हुए अतिथिओं का सफ्लठा पृ सत्य 
करते हैं ऐसे उत्तम पुरपों थे! घर में ही भोक्ष प्राप्त हो जाता है। 
इससे यह सिद्ध होता है कि संसार में श्राउक घमम भी 
ओक्ष वा पारण दोने से कल्पइक्ठ विन्तामणि जौर फाम पेश 
आदि फे मुल्य, है अत श्रावर धमे का उपतश घम प्रेमी थीम 
अधिफारी वर्ग को दी देना चाहिय॑ | झारजआरों ने गुर, झादि 
धुरुपों का सेरा शुभपा करने बाढे को ही विंतित माना है. विनय 
से दी मतुष्य पानता को प्राप्ते कर्ता पद्दी धर्म को योग्य अधि 
कारी रहा हुआ है इस प्रशार के योग्य पुरुष के शाख्रक्ार ते 44 
च्छक्षण घताए हैँ। ' 
चू--विनीत शिष्य नीच गृत्ति-नम्नप्रकृतिबाला होता है भवोच 
झुरु आदि के सामने नम कर रहता दे,मीचे आसन पर बठ दाथ 
जोड़कर थम श्रवण करता है। २:-पआरम्भ्‌ किये हुए काम को 
चर, छोड़ता चचछता नदह्दां फरता समा कार्यों का योग्य राति 
से करता है, किसी प्रकार को शारीरिक चेप्ठा नदों करवा, 
असत्य कठार और अप्रिय एव अविचारित दचन नहीं ब्रोढता, 
अयक काम को. पूरा किये बिना दूसरा चाम शुरु नहीं करता| 
'(३--भामायी-सरक्त होंवा है शुुआदि से छछ कंपट मय पयव- 
“दर नई करवा । _४८-अहुनूहरी अधोव्‌ फैड़ा से सदा दूर 
चद्दता है, खेल तमोसे आएि देंसने की लादसा नहीं करता। 


आर्योजुसारी ३५ गुण विवरण 8 
फट # कक 
4५) बिनोत आत्मा अपनी छोटीसी मूछ को दूर करने को 
कोविश करता है वद्द कसी का अपमान नहीं करता | ६--वहू 
'क्रोध नहीं करवा तथा क्रोघोसति के कारणों से मी सदा दूर 
रहता है । ७-मित्रका प्रत्युपकार करता है अर्थात्‌ अपने साथ 
किये हुए उपकार का बदला चुकांता है. व कभो इतप्न नहीं 
बनता। ८--विद्या परर अभिमान नहीं कर्ता किन्तु जैसे 
क्टों के आमे पर वृक्ष नीचे को भोर झुक्जाता है उस्ता प्रकार 
विश्वासपी फछ को प्राप्त कर वद्द नम्न घन जाता है ।९--+क्सी 
समय आचार्थादि द्वारा किसी प्रकार की स्खछना गलती दो जाने 
पर उनका तिरस्कार तथा अपमान नहीं करता अथवा व्द पापको 
उपेक्षा नहीं करता । १०--बड़े से बढ़ा अपराध द्ोने पर भी 
कूनशता फेकारण मित्रा पर क्रोध नहीं करता । १)--अप्रिय 
मित्र का भी पीठ पीछे दोप प्रकट नहीं करता अर्थात्‌ चिसके साथ 
एकबार मित्रता क्रछी है, यद्यपि बद इस समय सैकड़ों उप- 
कार भी कर रहा हो, तथापि उसके पहले के उपकार का स्मरण 
कर उसके दोप प्रुरुट नहीं करता अपितु उसके लिये भी कल्याण 
कारी वचन ही कददता है। १२--शढछट्ट झप्मट और छड़ाई से 
सदा दूर रहता है। १३--छुछीनपने को नही छोड़ता भयोत्‌ 
अपने हस्तगव काये को नहीं छोड़्ता । १४--पिनीद योग्य पात्र 
आनवान्‌ दोता दै फिसी समय बुरे विचार के आजाने पर भी वह 
कुकाय में प्रधृत्ति लद्दी करता । १५--बिना ; कारण शुरू के 
सनिकट या दूसरी जगह इधर उधर नहीं घूमवा फिरता। 

अयोग्य अधिफारी फो नहीं क्यों ,क्कि योग्य सधि 
कारी ही उसे प्राप्त करके अपना तथा पराया अम्युदय फरने के 


हे 
आाधानिमारी १४५ गुण विग्ज 
हे *००्>हटव छम्डा 


साथ साथ माद्ाधिकारी वन सकता है। अयोग्य अधिकारी डर 
चाप पहुँचते ही घमे अपमे, सुण अग्शुण और अमूत विंप दो 
जाता है अत उसे धर्मोपदेश नहीं देना चाहिये | 
हिन्दी के सुप्रसिद्ध मुपत्मान कवि जअःदुररह्दीप सानलाल 
पाए और कुपाथ का विचार करते हुए लिखते है झि 
झुक्ता कर कर्पूर कर चातक तप हर सोय। 
एतो पड़ी रहीम जल व्याल परें विष होय॥ 
अर्थाव्‌ जो जल सीप के मुद्द में गिस्ते स मोती, कंछे के 
राम में गिरने से कपूर और पषादे के सुद्द में मिस्ते से उसको 
प्यास बुझाने वाला द्वोता है वद्दी अमृत तुन्य जठछ साए. के मुद्द 
में गिरने से भयंकर वि द्ोजाता है अत धर्मोपदेशकों को धाहिये 
कि वे सबे प्रथम परायापात का विचार कर घसर वा उपदेश करे 
क्यों कि अयोग्य श्रविकरी को दिया हुआ घर्शोपदेश भस्म में 
होम हुए घी के समान व्यर्थ जाता है । 
जय ध्यक्ति षप्देश या घर शिक्षा प्रदण करना चादता दो, 
णसमें वादे लिखे आठ शुण दान चादिये और शाक्षकाय न ऐसे 
व्यक्ति फो धर्णोपदेश फे योग्य घतलाया दै 
) शातिन्यद व्यक्ति द्वास्य फ्रीड़श न करे हमेशा शात चित्त 
से उपदेश भण फरें। ५ झीद्रय दमतनन्‍जो भनुष्य इन्द्रियों के 
विषय में गृद्ध रहता है हट धमम शिक्षा मद्दण नहीं छर सकता । 
इसलिये ध्ोर्थी को' झ्ीद्रयों का दमन करना चीहिये । 
है हंइदाप इष्ठि-बह व्यक्ति हमेशा अपने दोपाकों दूर करने में 
सप्रलनकरे दूछरेके दोषाको तरफ भ्यान न देडर गुण ही मदर्ण करे 
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७ सदाचार-अन्छे चाउ चदन बाठा द्ोना चाहिये। ५ त्रद्नदय 
यह व्यक्ति पूणे या मयोदित म्रक्षच्य का पालन करने बाढा हा । 
६ अनासक्ति-यिषयों में अनासक्त ध्ोना चादिय, शद्रिय छोछ॒ुप 
नहीं होना चाहिये | ७ संत्यामद-उमेशा सेत्य बात फो स्पोकार 
करने के लिये तस्यार रहना चादिये।, ८ सहिप्णुता-क्दूनशोरू 
और भैय्य वाठा द्ोना चाहिये क्राथी नहीं दाना चादिये। श्री 
कत्तराध्ययन सूत अध्ययन १) गाया 2 ५१ 
अतएव यीग्य और अयोग्य री परिक्ता करछेने पर भो 
से प्रभम सोम्य प्राणी फोमो साधारण घर्म का ही उपदेश करना 
आंहिये और तदनन्तर द्वादश सताटिरूप विदेप शुक्ल धर्म :का 
सम्यर्कया ठर्देश करना ही समाचोग होगा कंपों हि जिफ 
अफ़ार दावाए पर पदिछे सफदा किये पिया चित्रित किया हुआ 
विन झगा नदां दुना जिस प्रकोर थम ' अधाढ़न करके 
स्वच्छ दिये विना वख्र परजूचठाया हुआ रंग-सुफ्दर, प्रतीत 
ही दावा | पिम प्रकार खेत मे पहिछ दल जातकर जमीन का 
छाए और सुझोमेस बाय पिना बीज पाना फंड द्ायर नदी 
होता, चर्सो प्रकार प्रधर्म सामान्य ( साधारण ) घर्म॑ फे उपदेश 
दिना विशेष घर्म याग्य क्ष्रिकारी के ,छिय भी; छिसो ,,दरशा। में 
उपकारी और फल दायक मिद्ध नहीं होसझुता । इससे यह सिद्ध 
डुआ कि सर्वे प्रथम साथारण धर्म का उपदेश हां योग्य अधि 
कारी के छिय विशेष लामदायक है।। हर 7 
“ क्ढिकाछ सर्वक्ष श्री द्ेमचन्द्राचाय ने भीटपरमाईत मद्दा- 
शआ्रवक कुपारपाछ घरेश को सबे अथम,निम्न ठिणित्‌ पम्चर्विश- 


पर्गानुस्ता गुण विश 
७०: .. अाइफाइीए 
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दुगुण विंमूपिद सामा'य धर्म का दी उपदेश दिया थीजीईड 
प्रकार है ५ है 
न्याय सम्पा्नविभव । शिष्ठाचारप्रदासक, / _,. 
कुलशीकसमे साथे, कृंत्तोदाहो3न्यगीतज' ॥ १ 
भापभीरूेप्रसिद्ध थ, देशाचार समाचरच्‌न - ५ 
प्रवर्णवादि न फ्रापि, राजादिषु विशेषतः ॥ २ 
अनतिड्यक्त गुप्ते च, स्थाने खुभातिवेध्मिके । 
अनेफनिर्गममशार- विवर्जितनिरफेतन' | ३# 
कूत्संग, सदाचारे,, मातापिश्नोग्व पुजक । 
स्पजन्तुपप्लुत स्थान मप्रइतय गर्टित ॥ ४ ॥ 
ब्ययमायोचित कुघेन्‌, चेप॑ वित्तानुसारत- 
अषछटमिर्षीगुणेयुक्त ,ट्ण्यानों घर्मसनन्‍्वहम्‌॥ ४ ॥ 
अनीणे भोजन स्पागी,काले मोक्ता व सात्म्यतः) 
अन्यो5न्याप्रतियन्धेन, घिवगमणि साधपन॥! 5 ॥३ 
यधायद्तिदौ साथी, दीने व प्तिपत्तिकृत। 
सदानभिनिषिष्टय, पक्षपाती शुणेयु च ॥७॥ 
अदेशाकाल्योअयो , स्यजन्‌ जानन्‌ बलाथरूम्‌ ४ 
धृत्तस्थशानदृद्धानां, पूजक पोष्यपोषर ५ ८ ॥। 


जैड 
परर्यानुमेएी ३५ गुज विधरण ््च 
डक छक्का: 
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-दी्धद्शी विशेषज्ञ, कृतज्ञो लोकचरलभः। ,.. 
सदज्जःसदय! सौम्य' परोपकृतिकसठ; ॥ ६॥- 


अन्तरह्वारिपषियंग, परिंहारपरायेण' ।. कं 
बशोकूतनिद्रिय्रांमो, एहिघमोय फल्पते ॥ १०४ - 


शक 


अथाव्‌--स्यायपूवक धन कमाने बाला, सदाचारी पुरूषों की 
इुशृंसा करने शाला, समान इ शोल वाल तुया अपने से ,मिल्र 
गोज़ बर्ला:फे साथ यिक्मृह सम्यन्ध रखने वाला, पाप से डरने 
बाडा अप्रने प्रसिद्धदेशाचार $े अनुसार काये करने वाला, अच्छे 
पड़ोसियों क़े मध्य में नं तो ज्यादा अकट न, न्‍्यादा गुप्त अवथा 
बहुत से दरवाजा से रद्दितघरवाला, सज्जनों को सगति फरनेबाछा 
मादा और पिठा को..भक्ति करने वाला, उपद्रवयुक्त स्थान को 
व्यायने बाला निन्दित कार्यों में द्वाथ नदीं डालने वाठा अपनी 
आय के अनुसार ह्यय काने वाहा, घन के अनुमार वेश भूपा 
रफ़ने बाला, बुद्धि के आठ प्रकार के गुण से युक्त, सदव ध्म- 
शाक्रों को,सुनने वाला अज्जीण-डुशा में माजन नदीं करने बाला 
समयालुसार दितकागक पदार्था का भोगने वाछा, परस्पर अविरुद्ध 
मावसे बमे,मथ-भौर.कामकी साथना.करतेवाल अपनी सामप्यंके 
अनुसार अतिथि और साधु का छत्कार करन बाला, दीनों पर 

दुध्ा करने बाय हमेशा कदाप्रद् फा त्यागी, शुणाजनों का पत्च- 
प्राती, असममय और छुस्थाने के व्यवद्धार का त्यायी _बछ और: 
अबठ का श्ाता, सदाचारी छ्वान बृद्धो क्री पूजा करते बाढ़ा पोष्यों- 
[ भावा पिता स््ी बच्चे आदि ] का पोषण करने बाला दूरदर्शी 
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विशेषज्ञ किये हुए उपफारकों माने वाछा छोकप्रिय टज्ाललबातु 
भशते परोपकार फरने में छुशछ अन्दर के काम क्रोपानि ,छ 
अकार के शबुकों का मेतु जिलेल्द्रिय पुरुष ,गृहस्थ धर्म की 
अधिवारों होने के योग्य है... -+» 2,5४६ 
हिल १ क्याय पूर्धक घन कमाना 
जिस घन के उपा्जन करने मे स्वासोंद्रोह, विश्प्नसभात, 
छल, कपट ठगी और घोरी आदि निन्‍्दा कर्मो का प्रयोग ने किया 
गया हो। जो घन ईश्वर की साक्षी रक्षकर मेक्ी के स्पिमोनुसर 
दिला छछ कपद रुसाकर एकव्रित फियों गया हो, वश घने स्थायी: 
पार्जित वहलावा है भर इस प्रकार धल कोने बारे पुष्प 
स्मपपूरंस घन समान बीखा खदटही दै१ 
न्याप पूर्वक काया हुआ घर दे दप्त सर भें अपने झगेर 
द्वारा भागते से था मिन जौर कृ्डीयिया दा चादरर केपे “ 
नि सन्‍होंह सुर का टावा है । न्याय डूयच पेसा स्माक्िशा पुरुष 
इस संसार मे सके पकार से सुरी रहप् दै। उसका घम कमा 
संप्ट पी चेता बढ़ हरथा वैभन्शारली व छत है परयस पञ् : 
चारा भर सफेद चादना की तरह पेलवा रहती है उउफत घर 
डमेआ मित्र कछय धुन पौज्ादि परिवारों में वरिषृ्ण रहता है उसके 
अस्त क़रव में किसी प्रकार का सय“अपना मज् नहीं सा 
झमसा झौर दिन दूना और राव दोगुना फेडेता पूलता रहता है। 
न्याय पूर्वक कमाये हुए घत का व्यय करत, हुआ वह इस हो 
में सभी छोका का श्रशसा पात्र और यश का भागी होता है क्लौर 
सलाव फा शत हेहे से तथा दया दुवेक दीन दुर्खिया वर इंदरतां 


भू 
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फखडाने से वह फेर लोक में भी श्रेष्ठ फलों का मोक्ता दोता है। 
अपने अधिकार में रही हुई वस्तु दूसरे को देना दान कदछाता 
है अथान्‌ उस अस्तु पर से अपना अधिकार हटा दूसरे को अधिकार 
कर देना दान है। दान के हस भेद हैं । 
४०.) झलुफम्पादान--ख्िसी दुः्खी दीन अनाथ प्राणी पर 
“अनुकम्पा दंया करके जो,दान दिया जाता है. बह अनुकंपवान 
है।.वाचक; मुख्य ; श्री उमाम्याति ज्ञ अलुकम्पा दान का 
आ्ण करते हुए कहा है -- 
ऊुपणे४माथदरिद्रे ब्यसनपास्ते च रोगशोकए्ले 
पहीयते कृपायोत्‌ अनुफम्पासझयेशनम ॥ 
ज्पानू--कपण नाम-अनाथ. 7रिग्र, दु खो शारदा आदि 
प्राणिय/ पर अउुकृम्पाफर सा ?ठिया जाता है धह कु स्म्पादान है 
“ सम दान--सप्रद अरयोत सदायता प्रौप्त करना । आपत्ति जारि 
आ पर सहायता प्राप्त करत के लिय फ्मी हो कुछ #ना संत्रढ 
दीप है। थद हान अपमे ह्वाये हा पूरा करनिके डिये होंवारै टमंलिय 
आक्षदा कारण नेहीं हाता | अभ्युदय व्यसने वी थे छिड्ट्शेक्त् 
भ्रद्वायतायमू | तंत्सप्रहोडईमिमत मुनिमिदान न भोश्चाव ॥ अयाद 
अम्युट्य में या आपत्ति आन पर टूमर की सच्ययता अन्य झरने के 
'डिये जो दान दिया जाता है। वह सप्रह रूप शान से संप्रद दान 
है। ऐसा दान मोक्ष का कारण नहीं होतात.._ -- 
३ अधदान--राजा, मंत्री पुरोेलित आदि फेमय रे 
पपिश्याच आदि के 2 जान बाह्यदान मद « 


श्र मायलिसारी बे/ शुभ विवश्ण 
ड़ न्‍ हज अदा, सा 


राजा रक्षपुरोहित मधु सुखेसाधिदलदण्डपाशियु थ। 
यदहीयतेभयाथतद्नयदान बुध झेंपम )) 


अथोत--राजा राक्षस या रक्षा करन वाले, पुरोदित॑, मधुम्ुप- 
अर्थोत्त्‌ दुष्ट पुस्ष जो मुँद का मीठा और दिल का फोला हो, 
मायावी दण्ड अर्थात्‌ सजा वमैरद देनेवाछे' राजा पुंडेपे इत्माह़ि 
को भय से बचनेके लिये कुछ देना भय दोन है 4 ४ सा्ेगयदान- 
पुत्र आदि के वियोग के कारण द्वोने वाला शोक कारुएंय कहलाता 
है। शाकके समय पुत्र आदि के माम से दाने देना फरिंण्यदीन है 
हैं। ५ लज़ादान--छज्जा के वश जो दान दिया जाता है। 


अभ्यर्थित परेण तु यद्दानं जन सममूहगत«। 
परचित्तरक्षणाथे लज्वायास्तद्धघेद्यामम्‌ ॥ 


स्थोत---जनसमूह के अन्दर बैंठे हुए किसी ह्रयक्ति से जब कोई 
आकर मांगने लगता है । उस समय सागने वादे क्री बात रफने 
के लिये छुछ देदेन को छज्जा दान कहते हैं | ६ गौरवदान--यहशा 
कीर्ति या प्रशसा प्ताप्त करने फे लिये गये पूवक दान देना गौरव 
दान है। 5 

७ अधमदान--अथमे की पुष्टि करन वाला अथगा जा दान अधर्म 
को कारण है वह अघर्म दान है। , . + डे 

४ घमेदान--समठणमणिसुत्तेभ्यों, थद्दान दायते सुपराेभ्य । 
अक्षयमतु छमनन्त, ठदु/न भवति घधमाय 4 


जिनके लिये टृण,मणि और माता एक समान है देसे सुपात्रों 
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को जो दाव दियाखाता है वह दा घमिदान द्वाता है, ऐसा दान 
कसी स्व नही होता । इसके घ्राषए काई चूस दान जाई है 
बंद दान अनन्त सुस कत कारण है । 

६ क्रिष्याँतदान-+-भंविष्य में प्रत्युपकार की आशा से जो कुछ 
'दियाजाता है बद करिप्यतिदान कद्दा! जाता हैं १५८ छुतदान-+ 
पहछ किये हुए उपकार के बदले में जो कुछ दिया जाता है उसे 
कृतिदान कहते हैं । जा आन 
शास्र न्यायोपार्जित द्रव्य के दोद्दा अतिक्रम बतलल्‍्पता है फ़ैसे--२ 

न्पायागतस्प द्वब्यस्य बोद्धव्यों द्वावतिक्रमो । 
अपान्रेप्रतिपत्तिय्थ; पात्रे च प्रतिपोदनम्‌ ॥ 
अर्यनू-+नाति पूरक भाप्त हुए धन के दो ही अतिक्रमण जानने 
आाहिये--३ एक हो छुपात का नहीं देसा दूसरा सुपात् का देखा 
क्याक्रि इस सप्तार सें न्‍्याव पूवक कमाये हुए धन का सुपाध में 
दार्ज देने धारा व्यक्ति पूव भव सेत्राह्मण के यह! मौफर रहने 
बाढे क्या पात्र ब्राह्मणों के भोजन स अवशिष्ट पढ़ाया से "मास 
क्षपण के महाद्षती रपस्दी मुत्ति को पारण -ऋराते बाढ़ सन्‍्दापेण 
'की तरह वथा साधुओं को पूर्व भव में क्षीर भादि कं दान- देने 
'से सेद घन्नाज़ी शाज़रीमद कौर घन्य छुमार: की ठरह युर्फ को 
प्राप्त करता है, देव योनि नें जम कजेताहै और अनेक 
प्रकार बे खुदा की भोग भूमि को प्राप्त सता है) 
मंतुष्य जन्म को प्राप्ति की सफ्छता की चयातक कई सिद्धिया 

कोप्रापदाताहै।  + + न 
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न्याव से कमाया -हुआ द्वाय यदि पावर "और उपाद की 
विचार किये दिना ही हान-में दे दिया नाता है, तो बह भा 
'ऋछ का हैतु धोन पर भी नैसी तैसी योनि क॑ प्राप्त ढोने फे का 
अन्त में एक्लाख जाह्मणा का भोजन कराने वाके अत्य भव 
सचनक द्वाधी की योति को, प्राम दाने वादे श्राप्मण फ्ो हि 
भूत्यु के पञ्माव्‌ दुर्गंव का कारण होता है क्योंकि प्राणी हु 
कही भी उत्पन्न हाता है अपने किय दानालुमार अले थुरे भार 
की आप्त करता है। 
अन्याय से कुमाय्र हुए भून फ्नो सुपान्न से दाने इने ज्ञ मा 
इपज्राक क्षेत्र में वोये हुए साम्माय बोध के फ्रढ़ को प्राध्रि' 
तरह साआारण सुय्या का भोस्ता वनतों है कभी रैन्ल. 
सलोपि गधि दुरघ स्पात बग्धणप्सुरगे गिपम 
पात्रापानश्न विशेषुण तत्पान्न दानधुत्तममें॥ 
ऑअथोव-नगाय से पिलने से सद्ू भी दूध[फें रूप मे परि्गा' 
दोजावीडे और दूध जैमा अमव खेसमान छादिषट पदाय आ से 
सह पिंठाने से जदग होजाता है)... +», / के 
चाचकायाब--स्मास्याति से दान और दान झे थोय पातरारि 
स्वरूप इस सरह रयतछाया है अनुख्यार्थु-स्वस्यातिसर्मादनम्‌ 
१रेडे। विश्षिद्रव्यदादपात्रविशेषात्तदिशेप ॥:३9 । अतुप्द के 
टिये अपनी वस्तु का क्ष्याग करना-दान है विधि 
जौर प्राइक़ को -विशेषता से उसका विशेषता 
जीवन के समप्र सदुगुणों का मूल है अत-उम्रका 


देयबस्तु, दाग 
है। दान घर्म 
विफास पार 
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" मायिक दृष्टि से अन्य संदगुणों के उत्कर्पा फा आधार है, और 
| व्यवहार दृष्टि से मानवो व्यवस्था के सामंजस्य का भी आधार 
है। दान का मतलब है न्याय पूवेक अपन को प्राप्त हुई वस्तु का 
दूसर क॑ लिये अर्पण फरना यद् अपण उसफ कता और स्वीकार 
करनवाछे दोनों का उपकारक द्वोना चाहिये।अपंण करने बाढेका 
मुख्य उपकार तो नयद है कि बस वस्तु पर स उध्ड़ो ममता दृट' 
जाय, और इस तरह से उसे सतोपष और समताभाव का प्राप्ति 
हो। स्वीकार करनेवाल का उपकार यह है क्लि उस वस्तुसे उसकी 
! जावन यत्ना में मदद मिले, और परिणाम स्वरूप सदगुणों का 
' विशस हा । 


!. सभी दान, दानरूप से एक जैसे धोने पर भी उनके फल में 
तसतम भाव रद्दता है। यह तस्तम भाव दान धर्म का विशेषता 

, के कारण होता है। और यद्द विशेषठा मुख्यतया दान धर्म के 
चार अंगो की विशेषता ये अनुसार हवात है इन चार अगा की 
विशेषता निम्न अनुसार बणन की गई है । 

| 


१ दिधि फी विशेषता में देश का का औचित्य और लेने वाले 
क॑ सिद्धान्त को बाधा न पहुँचे ऐसी कत्पनीय बस्तु का अपंण 
इत्यादि याठों फा संमावेश्ञ द्वोता है । पर 

२ द्रव्य को विशेषता-मे “दी जाने वाली वस्तु के शु्णों का 
समावेश होता है | जिस वस्तु का दान डिया जावे; बह यस्तु केने 
बाठ पात्र की जॉवनदात्रा में पोषक होकर परिणासत उसके 
निजों गुण #“सिमिस बने ऐसी दोनी चादिय ३* 


। 
| 
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३ दावा फी विगेषता-मे छेने वाले प्राप्त के प्रतिभद्ध रे 
उसकी तरफ तिरस्कार था झसूया वा न द्वोना तथा देते सम 
या बाद में विपाद ने करना । न, हर 

४ पाप्न की विशेषता-दान लेनेयाले का सत्पुस्पार्थ के हिए 
डी जागरफ रहना | तलार्य सूत्र अ' ७३३३ * 

इसलिये पात्र और अपन का विशेषवा का सम्यवंतया 
पिवेचन करके दी जो दान दिया जाता है बद्दी सालिक और 
छत्तम कहलातादे । श 

यदि फोई व्यक्ति सुपात और #ुपातन्न की परीक्षा सियि बिना 
ही अन्याय से फमाये हुए घन का झुपान्न वो दान देता है तो 
उसे सम्मणरी तरदद परछोक में निश्चय रूपस नरकका दू घाभोगना 
पडता है, उसका किसी तरह छुटकारा नही द्ोसकवा। ऐसे 
दानी व्यक्ति की सभ्य ससार में निन्‍्द्रा और हंसी होती है. तथा 
परलोऊ में कुगति द्ोती दै: अत श्वानी जमों फो चादिये श्लि ये 
अपन को उभय छोऊ में ओऑमे्ट पहुँचाने वाला ऐसा दान न क्षरे 
जिससे कि हदें भविष्य में कुष्ट_उठानों पड़ें । शास्त्रों में मी ऐसे 

५ १ 


दान की निन्‍्दा की गई हैं। यथा-- 
अन्पायोपात्तवित्तस्य, दानमस्यन्तदोपझुत्‌ । 
घेतु निहत्य तन्मासै,ध्वोक्षाणामिव तपंणम्‌ ॥ 
जिस भ्रकार गाय को भार कर उसक़े मास से कौओं को 


घडी देकर ठप्त करना मदान्‌ अपराध है उसी अकार अन्याय से 
कमाये हुए धन का युपात में दान देना भी घढा भारों अपराध 


६ 
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है।इस तरह अमन स्था->हुआ घन इहलोऊ में फासी और 
कारागार आदि से तथा परछांछ में नस्वादि में गिरानेवाछा होने 
से अमगछ-दुःस के लिये द्वी है |. 


आयाय में कमाये हुए घन द्वारा जो व्यक्ति अपना भा 
चादृदा हैँ उसरा सुखस्वप्प हलाइल जहर का भक्षण करने पाले 
आणी के जावन की तर क्षण स्थापी है। अन्याय द्वारा इकट्ठा 
डिया हुआ घन, थोड़े दवा वर्षों के ग्राद, या सो घोरों से चुरा 
डिया ज्ञावा है अथवा राजा आदि के क्रोध द्वाने पर यछात्‌ अप 
दृरण कर छियरा जाता है। पाता के प्रयक प्रवादों से पश्ुकर, 
अग्नि की >्प्र छपदें से जलाकर,भूकम्प भगदि मयकर, उपसर्गो से 
अर ध्यस्त सिया हुआ बिनाश को प्राप्त होनांत़ा है। अत 
न तो बह उस अन्यायी से आनन्द पूरक भागा ही जा सकता है 
और न दान पुण्यादि स'कार्यां में उससे व्ययद्दी रिया जासकता है 


कहा भी है-अन्पायोपार्जित वित्तद्शवर्षाणि तिछठति। 


प्राप्ते स्वेकादसे पर्षो, ससूल च विनहयति ॥ 
अधावू-भयाय स कम्माया हुआ घन्र दश चष पयन्‍्त 
रदस्ता है और ग्यारहवा बप डगते ही समूल नष्ट धोजाता है। 
इस विषय फी पुष्टि में बंचकर सेठ का कथानक छिला जाता है| 
डिसी गावमें घन नामक सेठ रहता था वह बचपन से 

दो बढ़ा घूते और निरा ठग था । मितनी भी बाते एक सच्चे घू्त 
और ठग में धोना चादिये वे सप उसमें वास्तविक रूप से विध- 
आन थी । रसझी स्त्री का नाम धना था बह धूतंता और चाछा 


छ मागोंडु मृण है 

5 डर कट 
कै 
की में अपने पृति स अधिक नहीं तो कम भी न थी. दोतेंरे 
परस्पर प्रेम की गया बदती थी। इनके घनसाए नाम का है 
छौता पुत्र था जामाता पिता का वड़ भक््थया। . , + 
घन सेठ भीठा मीठी और चिकनी चुप यातों से, 

वाहने से नयी थुरानी वस्तुओं के संमिश्रण से दिचारेभोठ 
ग्रामीण जना को ठय कर अन्याय द्वारा अपना एत्ल साभां 
करक सदैव घन कमाता था। उस इस इश्वरैय नियमका डिंचेत 
मात्र भी खयाल न था ऊि जो आणी दूसरे को ठयठा है। उनमे 

साथ धूंत॑दा का व्यवद्वार करता है और किसीसे कपद रखता है वह 
स्वर्य है हने पापकर्मा द्वारा अपने हाथों अपने पैरों पर हुल्दाड़ा 
मारता है और उम्य छोक म अत्यन्त दु ख का भागी द्ोता है। 
बह ता रात दिने घन कमाने की ही धुन में सलग्न रहता था 
किन्तु उसका अन्याय द्वारा कमाया हुआ वद घन आये बर्ष क्िसा 
भी 'उपसय द्वारा नष्ट दवा जाता था । 
[?' इंघर घनसार का भी युवा अवस्था ने आ घेरा। घंन सठ 
ने उसे विवाद फे याग्य समझ पास द्वी के किसी अन्य गाव क॑ 
निवासी सुश्नावक्र सेठ की सुपुप्ती के साथ उसका विवाह कर 
दिया (७ मदीना के बाद द्विरायमन (सुकलावा) के दिन नव- 
पूरिणीता बधू ने अपने भागुमन से अपनी ससुराठ को अलछछृत 
छिपा | सेठ की परे परम का जानने वाछी और सुभ्नाविका थी 

समय करन का उसका / «. हत डिसा 
> ऋल्याय पूर्वक किये गये पाप कम की [£ 
हे देखता नही चाइवी 2 
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इधर सेठ का दूकान परे के पास दी में थी। सठ टैमरेन 
के समय अपो यूर्य निश्चित सफत के अतुशार पंचपोकर त्रि 
पोकर फ्े माप फे सथघ से अपन पुश्र को भी पच्रपोकर और 
गपोष्र के नाग स दी पुफारता था। थोड़े दी वर्षा ८ बाद 
जब उसफे फपट व्यधद्दार का पता छोगा को चछ गया तब छाग 
इसे वंचक सेठ फे मामस पुकारन लगे । 


प्रक दिन समय पाकर यह से अपने पति धनसार से पूछा कि 
माय ! आपका आपके पिता थुर नामों से क्‍यों पुकारते हैँ इस 
प्रकार पन्नी से पूछे हुए घनसाए ) शान्ठिपूर्वक सारा दवा वाद 
सुनाया | इस सद शृवान्त को सुनफर घनसार की स्रां में अपन 
समुर स प्रार्थना की फ़ि आप इस प्रशार अन्याय द्वारा घन ले 
कमायें थो आपछा हे । क्‍योंकि अन्यायपूर्पष् कमाया हुआ पल 
छापरे परम फिसी प्रफार न ८इरेगा। इस आप निश्चिद समझें । 

पुप्वघू के मुख से निकछ हुए ऐस बचा सुनकर सेठने गिदे 
गिड्गाठा हुई झावाद से फट्टा,--/दव फ्र निवाद फैसे हागा ९”? 
अपने श्वगुर के प्रा का कोमछ और गम्मीर स्वर स उत्तर दती 
हुए पुत्रश्धू ने कहा, “स्यायपूर्दद कमाया हुआ घन बचिएकाल 
सक स्थिर रदता है ठया सत्ात्र और सम्तक्ष॑त्र में दान दने स उत्तरो 
चर पढ़वा है। सद्ि आप विश्वास न दवा दो आप छ मद्दान 
पदन्त कपरपू्णे व्यवहार को छोड़ फर न्यायपूर्षक व्यवद्धार 
कर । 

अपनी पुत्रवधू के मुख से निल्‍छे हुए अमुकरणाय बचना का 
आदर करते हुए सठ न पैसा दी करना आरम्म कर दिया।छ 


दि 
69 


सद्दीने % अन्दर दी उसने पाँच सेर सोना क्रमा कर एकत्रित कर 
लिया। सत्यवादी होने से और सत्यतापुरक व्यवहार करन।स 


सभी ग्राहक उसी से लेन देन का व्यवद्वार, करने गे । ससाए में 
चस की धवलछ कार्ति शुद्ध पक्ष के चाद्रमा की चाँदनी की तर 
अतिदिन पसरने छगी। ४ । 


इुबर सेठ ने सोना छाकर अपनी पुरदघू को दिया । पुत्रगधू 

कहा कि दूसरी परीक्षा फरो | सेठ,ने अपने - पुत्र के | द्वार्थों उा 
चाँच सर सोने को चसड़े की थेली मे याघकर और उस पे 
स्पनी मुददर छऊगग झर. इसे तीन दिल पयन्द राजमाग में ढाए 
ईदेया । पानन्‍्तु वहाँ पर यह थेली स्सिी की,रृष्टि में। नहीं 
खदजम्तर पह घैली पहाँ से इटा कर ऊिसी चन के तालाय से डा 
दी गई । वहाँ पर उसे जोई मत्स्य निगछ गया । लैबयाग 
चद्दी मत्स्य किसी धीवर फरे,ज[ूछ म, फँसगया,। मछुप न उच् ,) 
स्छाफ्र चीरा । चोरज़े पर उसमें स वह थंली निरला । नाम द्वा 
“पदिचान कर घद्ट मछुआ उस थक्षी का धन सेठ की छुकान (१ 
डेरा $ सेठ ने उसे स॒तुष्ट उसके चढ़ “थेछो छछी । इस अलुप 
च्यम॒लार शो देपकर सेठ का अपसो पुत्उधू के बचनों मु 
विश्वास दोगया। बाद मे न्यांत्र पूर्वक “यापार करन से तथी से 
ओऔन में घन खर्च ररने से वह घन सठ बड़ा भारा वैभप दाह 
सेठ होगया और सुख पूर्यपे् उपना जायन प्रितान लछगा | इस 
चहद सिद्ध होता है कि न्याय ही वास्तव से घन कमान का मु 
चपाय ह्टै। 


इ दतड़ाधय , के 0« 
आयाय से एस्ट्रित बया देवद्-व ख्व पीसी की चुद 


मर्पोनुसारों ३७ घुण...डिवरण श्ड 


व्यवसाय आदि करना भी बड़ा भारो अपराध है ।कहा मी है-* 
अन्पायदेवपाग्वण्डितद्व नाना धनेन य।। “5 
यृद्धि मिच्च॒ति झुग्धोड सौ विषमत्ति जिजी विष ॥ १॥ 


अर्थीत्‌ जो प्राणी अन्याय से कमाये हुए धन से, दवद्वव्य से 
कथा पाफ़डा फे घन स अपने ऐद्वर्य को घृद्धि चाहता है वह 
मूर्स जाने वी इच्छा रपता हुआ भी हछाहछ जहर सता दे । 
और भी-- 


अस्खेई जो उचक्‍्वेई, जिणद्व्व तु सावओ'। 
पन्‍ना होणो मत्रे जोड़ लिप्पई पावकम्झुणा ॥श। 


_ जो ्रावह लेबद्रव्य को पाना है, टसकी उपेक्षा करता है बह 
पुस्यहीन होकर पाप कर्म से छिप्त द्ोजाता है। 
जा पुरुष कार्यसिद्धि का छ्ञाता न द्वोते हुए भी अपनी मूर्स॑ता 
से फ्म या अधिक रप से देवद्रय का जहाँ तहाँ प्रच करता - है, 
ज्सक हिसार कितात्र का झु ठा/तथा घनायटी लेखा करता है वह 
यन और तद शद के नित्य सम्धध का तरह सट्ैव पाप कमों 
स ल्पि रदता है। जो मनुष्य देबद्रव्य का मक्षण करता है, 
पराई स्री कु साथ समाय करता है बद इदलोक तथा परछाफ में 
अरह तरह के दु खों को भोगता है और सातवीं नरकम जाता है। 
देवद्यसे जिप्त गेश्वय को उद्धि हाती*है गुरु के घनस जो घन होता 
दैवद धन भीर चढ़ ऐश्यये इस छोर में कुल्माश को लिय्र तथा 
खत्यु ऐे पश्याय्‌ नारक्षीय यातनाआ क्य प्रदाता द्वोता हैं। परथन 


ड्द £ झार्यादमोरी बेण गुण विश 


ल्लख्ाहाइट्रएए। 
ह0%] हे 


“ की इच्छा, अ्क्ष हत्या, देरिद्र का धन तथा शुरुपल्लीगमन एव दर 
द्रव्य आदि स्वर्गस्थ पुरुपरा भी प॑तित कखते हैं । इसलिए के 
में आण रहते कमी भी परपन की इच्छा मठ करो । क्योंकि आह 
द्वारा जछाये हुए फिर हरे भरे दो सखते हैं परघन रूपी अम्ि हें 
दुग्ध पुन धरे भरे नहीं धासकते । 

इस विषय से सम्बंध रसने वाली सकाश नामक आवक 
की कथा दृष्टान्त रूप से लिखते हैं । 

« गचीनपाल में गधिछावती नगरी मे झुद्धात्मा, सम्प| 
द्शनोपासक, आवक के बारदपर्तों को पाठन करनेवाढा, स्व 
भगवान्‌ के अुखारविंद से निकले हुए बचनाहुसार कर्म फरनेया्ा 
सकारा नाम का भाव रहता था। वद दोना समय मविक्तमत 
करने से पु जिाछ पूजा करने से तथा पर्वतिवियों में शक्तपलुसतार 
तपस्या करने से भी कभी नहीं चूझवा था । उसझऊ्े नसीकोई शत 
था और ने कोई मित्र | सभी पर उसझी समान दृष्टि रहती थीं। 
छोय उसे विधवास चर सतोष की वो प्रतिमूर्ति दी समझाकरवेथ। 

उस सारी में अत्यन्त सुहावसा पक झक्रावतार चामका चैत्म था 
जिसपर सका का हां दखरेंप थी और उस चैत्य के आय व्यय 
का लेखा भी बद्द स्वय ही किया करता था | अनेयों उपायों द्वार 
बढ अइलिंद्ञ देषद्रत्य का वृद्धि म हो सछमन रदता था ।छोया का 
भी उसपर इतना अदछ विश्वास था कि कोई कर्मी सी इसे दवदरबय 
की आय व्यय का हिसाब तह नहीं यूछता था। 
थोड़े दी दिना के वाद, समय के फेर से कहिये या कुरुमा प॑ 
उर्य से एकदम उसकी निग्रत का पासा वलट गया। बहू दृद 


म्रार्गाजुस्तारी डे७ गुण वित्राण ५ 
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[दुव्य में से अपने सिजी कामों में मो घन व्यय करने छगा और 
है श्र उस घन का उपमोग करते हुए उसने सारा का सारा 
#बद्च्य हृड़प करडाडा | देवद्रय को हडप करने पर भी न तो 
उसके दिल में पश्चाताप दी हुआ और न कोई उसे द्वार्दिक बेदना 
ही हुई। इस छुकमे के कारण चारों और से उस पर व्यज्ञवचनों 
की बौटारें होनी शुरू हुई । उसकी निन्‍दा की गई जौर “से दोषी 
झुदराया गया । छेकिन उसने इनयातों की तनिक मी परवाद न 
की और न एस देवद्वय को पुन छौटादेने की उसके पापाण हृदय 
में इच्छा छता ही प्रस्कुदित हुई । 

अन्त में वह दिन आ पहुँचा निस दिन उसे अपनी सारी 
डौछाभों का सबरण करके इस असार ससार से कूच फरना 
पड़ा । थाद में चार भति वाछे ससार में असरय योनियों में जन्म 
अदण करके बह अनेक प्रकार के हु सो की भोग भूमि घना। 
तटुपरान्त मरक गति में भी उसने इस प्रशार पहुतसे दु'ख सद्दे- 

कहीं वर्षा कष्दीं भास से परिपृणे वाछावों में गोते स्ाते हुए 
तथा फरुण क्रटन करते हुए दीन मारकीय प्राणियों के साथ उस 
को भी निवास करना पडा । कहीं अगारों से भरे हुए वश्कुडों 
में उसे फेफा गया, कह्दी बह स्पथ अग्नि को दांह पीड़ा से घबरा 
कर, वैतरणी नदी को शीतछ जड वाल्मी समझ उसमें कूद पडा 
किन्तु उसके क्षार जछ से व्यथित द्वोकर पुना संग की तरह 
उठ्ल कर बादिर आया। बाद में छाया की इच्छा से तल्वारों 
के समान तीरुण पत्ता पाले चृक्ष समूद्दा से वेष्ठित असिपत्र नामऋझ 
धन मे गया। वहा पर भी इवा के अबछ झोकों से गिरते हुए 


झ्० सा्यावुसार ३४२ गृण 'किबश 
नम 


श्ट्िय छक्टत कर 

के 
भाछे, तलवार, तौर, तोमर और शक्ति आदि आदि शज्मों से व 
का शरार छेदा भया। सह दु स्रों के कारण बारम्थार एश्ता 
पर गिरते हुए और उउलते डैए उस असद्दाय आगी के कातर हि 


| है दिसाई 
से चारा ओर देखने पर भी वहा उसका कोई रक्षक देसाई 
न पञ्ा | 

कहीं उसके टे पे गी गई 


गई, कहीं हेदय जल; कहीं उसको शिकारी क््त्तों 
द्वारा नुचवाया गया ता कहीं उसे | सूरत वाले क्‍्कालों स 
करवाया 


हां उसझो सौलने हैए तेल में डाला गया तो कहीं धॉर 
भोय करके आकाश की आर डपज्ती हुई आग की भीपण रपट 
में फेंका गया । क्ट्दी लह्दे को +> कोलों पर उत्े को फैर 
चलाया गया और कहीं उस उलट शर जलरदित छुए मे 
छठकाया ग्रया | 


से योनि मे भी फ्ट्ठीं वार 
छिदवा 3२, कह्ठा चोधा- उठारर, कही रस्मी से। परधसर, कहीं 
भडुश से व्यथित कर उसने अनेरों 7 से> परन्तु इतने पर 
ग' उमका टकारा न हुआ । ज्से 'भूस प्यास और सरदा गरमो- 
साथ साथ नाऊ में नकेर- इल्याना पड्मे | अन्त में बद फिसी 


भार मनुष्य यानि का अधिकासे डैआ। 


गंगदिसारी ३५ गुण विदेश 7 ३४ 
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* "चहदाँ पर भी उसे दले, लगड़े, अंधे, पेहिरे, यगे और कोद़ी 
या ग॑जे होने के कष्ट भोगने पड़े | कमी उसे परदेश जाना पंदा 
जे क्रमा अपराधी होने के कारण कैदाने की हवा यानी पढ़ी 8 
एप पेंट के ककॉरर्ण उस दासत्व स्वीकारना पड़ा तो कभी 
एथयारा यनकर फासी के तख्ते पर भा उसे शोक भय प्रास दरि 
प्वा और निदा आदि बहुत से अपमॉनो का कद अलुभवे 
हुसमा पड़ा । 4 । 

इस तरह अमस्य योनियो म॑ भटरने के पश्चात उसने तगरा' 
॥गर। में झिसी अतुल सम्पत्ति बांलें सेठ के घर पुत्र रुप में 
नम छिया । उसके जन्मते दी संठ के घर या सारा बैंभव 
रफदम नष्ट भ्रष्ट होगया ! उसका यद़ा भारी छुटुस्य तीस सेरह 
दीगया । उसकी सारी जाहोजछाली ख्ाक में मिछ गई । चिंघा- 
हते हुए हाथिया और हिनद्विनात हुए घाड़ों से परिपृण पालसान 
और तपेल्ल (भअरतवल) गाछों होगय | सारा गोउ़ुल का गोडुछ 
एकदम रजड़ गया उस सेठ को इस पापी के जन्म से इस 
जोर का भक्त लेगा कि उसका सारा दियोछा निकल गया -और 
उसकी सारा आझाआ पर पाना फिर गया। केंचछ इतना ही 
नहीं जस और “सकी पतित्रता स्त्री को अपने अमूल्य 
जावन से मी दवाथ धोना पड़ा 

पिता की रूव्यु के उपरात उसे वढ़े वड असाधारण दुख 
भोगते पहे । कभा उस लोकनिदों का डर था ठो कमी राज 
शामन का | कभी कभी ता उस कई दिनों तक ऋन्नदेय के दशन 
कक नहीं हने थे । 


5022 ड 2 
५5 समय उस नगरी में सेवी का आगमन हुआ । सक् 

गा जीव भी केवल के देशन एस बंदन के हेतु उनकी पवित्र स 
व्पस्थित $आ। दर्शन और ँन्दन के पश्चात्‌ उसने केवढ ६ 
अपने पूर्व भव का पे पूछा । छेवछी ने अपन ज्ञान यल से, 

'अपदरव्य के अक्षण करने का और पूवभव उससे भुक्त भभो 

॥ । डेवली छे दास अपने पूर्यमव के 


रैचान्त को सुनते हो उसका केजा हाप उठा और बह मन द्दो 
भन अपने किये पर पछताने छ्या। 


रप जाओ की सेवा में रेह कर भी 
जाय और नीच सैने ऐसे भयऊर ढू खो के परिणाम बाढे 
है, हक... टेप किया । हो ! इस संसार मेरे समान कौन 
पापी, हुराचाते और अन्यायी होगा जिस्ते कार्य करते 
सनिक भी छ्ज्जा न आई  ध दा कट 
इस अज्र अपने पन में उसन क्षेबली क 
दृश से केबल ले गो 
खाने पाने और पहने ओड नह ता कि जप 


सार्गनुसारी श७ शरण डिवाण रे३ 
हाजाकर छ/इडय.7००० 


लीर्णोद्धार कराया, कलश चढ़ाये नवीन मंदिर घनवाये, जगह २ 
नृतम प्रतिमाएँ स्थापित की । कई अष्टाहिक मद्दोत्सव ऊिये, कई 
#नात्रादि पूजाएँ पढाई । इस प्रकार अनेक पुएय कार्य करके देव 
द्रव्य के भक्षण करने से रत्न्न हुए पार्षों को क्षय कर के, जीवन 
अर्यन्त भी प्रकार अभिम्रद प्रछझ करक उस नगरी के सभो 
जिन सैत्यों फे ट्रज्य को वृद्धि करके अन्त में मर कर देवयोनि में 
उपन्न हुआ। शाल्रों में भी कहा है कि- 
एव जे ज्िण दुब्व॒ बुट्टि निंति खुसावगा | 
ताण रिद्धी पचह्वेंह कित्ती छुक्स बल तहा॥ / 

अथात्‌ इस प्रकार जो श्रावऊ देवद्रव्य फो दिनोंदिन बढ़ाते 
हैं इनके ऋद्धि,सिद्धि कीर्ति और सुख तथा बलकी बृद्धि द्ोवी है । 
ससार में उनका मान द्वोता है और वे अमूल्य गौरव के भागी 
दोते हैं. यथपि पाप कर्मझो रोकने वाले किसी प्रवछ पुण्य के प्रताप 
से इस छोक में धोमे धाली विपत्ति दिसाई नहीं देती तो मी 
संत्रिष्य ( परछोक ) में अयश्य द्ोती है । 

अगर कोई मलुष्य छोम फे वशीभूव होकर अयोग्य व्यवसायों 
से धथा धार्मिक एवं गृहस्थ सम्बधी कार्य्याँ में अत्यल्प व्यय करफे 
यदि लक्ष्मी की ध्रद्धि करना चादे तव भी यह छक्ष्मी के पुण्यावु- 
सारिणी द्वोने के कारण उसकी ब्रृद्धि करने में समर्थ नहीं दो 
डा । शात्र भी इसी बात का विवेचन करता हुआ लिखता 


चस्नानुसारिणी विचा, लक्ष्मी पुण्यानुसारिणी | 
दानाहुसारिणी कीर्ति चुद्धिऋमोलुसारिणी ॥१॥ 


डे मार्गाउमारी ३१५“गुज विज 


7 पक्का काइडव-न 


हे ] 
अत के अनुसार विद्या प्राप्त होती है, पुण्य के अनुसार हम 


मन दोती है और दान के अजुमार काति तथा कम # अनुमार 
प्राप्त दवदा है | और भौ-.. 


गे आप्त होत. .. टशय का, पी जल स परिपूर्ण सरा- ० 
पर को अत होत है बसों श॑ हुई सम्पत्ति अपने 
आप थझुभ कम पुरुष का प्राप्त ह्दोद्दी जानी हैं। <.._ 


कस घनसेठ की कथा... 


९ नगर मे दर सठ के 0+ धन सेठ नाम का 
रा बो आप७, हे स्वामा वा। एसऊ पिता ने 
डांस के द्स्मत से फैमाया और ५५ लाख 


रपये, पे “न कमाने के छिपे ये अदेश गया । एक करो-_ 
नि कम ्ड् 

नह भा कल. र बैदाँ से अपने दश का लाटा 

“3 भस्थे के फरस गर्म ही चार्स बात बच हद 


ऑगजुसारी ३५ गुण विवाण झ्र्‌ 
करमम> पडा 

गया । थोड़े बेडुत गुप्त रंसे हुए जामूपणो की छेकर वद्द घर पहुँचा 
तदनन्तर उसने फिर अपने घन का दिसावे छगाया परन्तु घन तो 
हतेना का उतना ही रहा । इस प्रकार करते करत उसे कई दिसे 
बीते गयें। एक दिन अवसर पाकर उसने अपने मित्र जिनदृत्त 
स॑ घन ने घटने का कारण पुछा । “इसने वद्दा कि घर का सर्च 
पूर्वनतत्‌ है रहने दो । मित्र के बचनानुमार उसने वैसा द्वा जिया 
और फिर्द धनापानन के लिये परदेश चला गया । यहाँ पर उप्तन 
लगभग सवा फरोड़ रुपया 'क्माया । याद मं ज़ब यह धन कमा 
कर वापस घर लौटन छगा तो भागे मे सारा का सारा घन माल 
जल कर सांक दवीगया ) घर पर आऊर उसन फिर द्विसाव किया 
तब भी उस उतना दे धन मिछा । सब मित्र न यद्दा, 'सुम्दारे 
भय में इतसए घन या है लय कथा इतना कष्ट उठात हो है 
मित्र के ऐसा कट्टन पर बहू सन है। मन पछतान लगा भोर फ्रि 
कप्षी उसने परदेश की और झोका तर नहीं । 


एक समय शहर क छक्षाधिपतियों न मिलकर करोडपति 
पुरुषा का आदा ज्था | यह देख उसके भी मन में फ्रि से 
फराड्पति वेनन की प्रवल दाउा जाग्रत हुई । साइण, वाहण 
और पाहण इदद्दी तान उपायों को द्वाय कमाने का झुरय॒ सावन 
समथ वर बह पिददेश यात्रा क दृतु जदीज पर सयार द्वागथां। 
मित्र क रोकसे पर भी न रुका और न समझाने पर ६ समझा। 

कुछ दी दिना + थाद वद्द अपने अथर परिश्रम भौर 
भगीरथ अयनों द्वारा एर कराड़ू की कामत के कमाये 


हुए रत्ता को, टूुठ जान क भय स, अपना जाघ में छिपा, 
कं 


ः 3 


३६ “रे 
6) 
अर की ओर छौटा। मार्ग में देवयोग से जहाज क्रिसी चट्मान 
गरा टकरा कर हृट गया और वह आयु के शेप होने से द्ितती 
ल्ह्टे के किनारे पर पहुँचा । वहाँ से बह किसी प्रकार पर 
आया और बाद में लेखा करने पर उसे यही दिसाव मिला । एक 
रोड़ को फोमत के रत्वों का मून्य जाप सें दे रहने के कारण 
से बहुत कम होगया। 


चहुच 
और का  पर्जल के तरह वरह के स्पाव कर थक 
भैया और घर्मपुण्य तथा 7देस्थ सम्बन्धों कार्यों में जब धन व्यय 
फरने लगा । इस प्रकार करते करते उसकी शहद बर्तुओं के मदयो 
रहे न ड लो मद बह कही खो । जब 
उसके 


दींगया वव उसने फिर बहुतसे जिन 
चैत्यों छे निर्माण में प्रतिमा स्थापन आदि महोत्सपों में तथा अन्य 
सा क्षेत्रों में, अपने गाढे पसीने ६9 माई को व्यय करना 


की 

मारम्भ फ्िया। तदन-तर बह दीक्षित होऊ़र ज्ञोसे की तपस्या 

करने छाया और सन्त में लेप के प्रभाव से केवडी होऊर मोक्ष को 
आप्त हुआ। 

के मसार अन्याय और अनर्थ का परित्याग करके, धर्म 

पएय और गृहत्थ पन्‍्चन्धी कामों मे धन व्यय करने से ही घन 

थे इद्धि होती ६। पन ही ग्राहस्थ्य सुस का मुरय 


शरण है । का स्व प्रथम न्याय सम्पन्न विभव छा विपेचन 
गया है ॥॥ 


॥ इति प्रथम शुध समाप्त ॥ 


मार्गोगसारी रेप गुण विवरण इक 
नाइट छा सिटनलण। 


॥ अथ द्विंतीया गणः प्रारभ्यते ॥ 


अब दम दूसरे गुणशिष्टाचार भ्रशसा का वणन क्स्त हैं । 
शिष्ट शद का व्युपत्ति लभ्य अथ शिष्यन्ते सम विष्टा मथात्‌ू जिन 
वृद्धोपसेषी गुणाजुरागी सल्लनों फे अनुकर्णीय एवं आदरणाय 
चरित्रों से र सार में छोग शिक्षा अदृण कर सकें उन्हें शिष्ट कहते 
हैं। उनको श्रेष्ठ आचरणों की प्रशसा शिष्टाचार प्रशंसा! कददछाता 
है। अनेकों उपायों द्वोए उनकी प्रशसः की पृद्धि करनेयालाज्ञलता 
के समक्ष उनका गुणालुवाद करने वाला, शिष्ट पुरुषों क उसादद 
को दूना करने वाछा पुरुष शिष्टाचार प्रशसक कहलाता है । 

शिष्ट अनों के सदाचरणों की प्रशसा करने से पुण्य फल की 
प्रात्ति होती है, आचरण और वुद्धि शुद्ध होती है तथा शुणवानों 
का आदर द्वोवा है। भ्रशसक को उत्तम गुणों में प्रवृत्ति होती है । 
उसकी आत्मा में उत्साह की गृद्धि द्ोदी है और इस लोक मे बह 
सुघरी ध्वावा है तथा अन्त में उसे सदुगति मिलती है । 

अब यह प्रश्न उठता है कि सदाचार किसे फहते हैं? शाल्रों 
ने इस अश्न का उत्तर देते हुए यह छिखा है कि- 


कोकापवाद भीरुत्य, दीनाभ्युद्धरणादर' । 
कृतज्ञता सुद्क्तिण्प, सदाचारःप्रकीतित,॥१॥ 

सर्वेत् निन्दासत्यायो, वणवादः सुसाघुषु 
आपदर्दन्यमत्यन्त, तद्ददु सम्पदिनम्रता ॥२॥ 

प्रस्ताव मितमापित्व,-मविसवादन तथा । 


पतिपन्न कि ति, कुलघ' 
असद्व्ययपरिल ४ पा जम | 
हा गा गण, स्थाने चैवक्रिया सदा | 
गैका न निर्यन्ध:, ,मादस्य विसजनम्‌ ॥॥ 
चशत्तिश्व, 


4. 

५ सभोचित्यपालन म्र्‌। 

मद्वसिहिलेत्न + *5 
तेरे कि कण्ठगतैरपि 


५ का 
खि जिसनिन्दा हे रै दीनों को के करन को छगन भरते साथ 


संदाचार बहता है । »य से निपुणता रखता 
करना, हु न पर किसी ऊे निंदा ने करना,सज्ञनों 

भ्युद्य के । झैयर मे होना, , अपने 
ज्सी को छो रखना, 7 चलमे पर कम योलवा 


ने देना, 
#रना, अपने एूं शाह हि 27 4 कार्य, रण) छो पूय 

+ ६ पाचन 

और >रना, फ्जिल सत्र क्षा त्याग, 

योग्य के का वेरोक शक... नव धन का अप्य और 
पर का पालन ७. “ऊँ करना, सेप साव दल रखना, ढोछा 
मे होना यही सदा दर भरने दम त५ शिन्य कायों में अर 
डैए औ भर छिफते है का वरि्टाचार क प्रशला करद 
भिया,, न्पाय्या /हताम ।- 


भः न्त्ो नाभ्य दि उेप्पंसकरम्‌ खकरम्‌ | 
थ्या 'पद्वलपि चर 
७४००: 


कक 


आर्याजुबारी ऐेक शुण विवरण 5:39 
“जता छाडुततत न 
के 


अपने दुःख के समय में भी उन्नत रददना अर्थात्‌ अपनों 
(विपत्ति किसी के पास प्रसूट न करसा । प्रकट करने से होता भी 
कया है ? न तो बोई उसे धाँठ ही सकता है और न फोई उसे 
दूर दा कर सझता है । कदने से उल्टी ससार में हँसी द्वोती है. 
रहीम ने इस विषय पर क्‍या दी अच्छा कहा है-- 
 रहिमन निज सनकी ब्यथा, सन हो राखी गोय। 
सुनि अठीले हैं लोग सब बॉटि न सर्कि है फोय। १॥ 
» कहने का तात्परय यह है कि अपने दु ख फो अपने मन में 
/ही छिपा कर! रखन्प धाहिए किसी अन्य के पास प्रकट करना 
अन्छा नदीं | और दूसरी बात यद्द है कि मद्दापुरुषों के चरण 
चिन्हों झा अमुसरण करना अवात्‌ जिन योग्य स्थानों पर 
/मद्दापुरुषों नें अपन जिन अतुकरणीय आचरणों से स्थिति को है 
उसी तरह घनरा अनुसरण करके उनसे परित्र किये हुए मार्ग 
डरा घी स्थानों को प्राप्त करना, न्‍्याय पृवेक अपना पेट पालने 
नम ही अपता हित समझना सत्यु कं समय भी [निन्‍्ध कर्मा का 
अप्वरण सहीं करना अर्थात्‌ कहीं पर मिंदसीय कर्मों के आचरण 
करने से यदि प्राण बचते हा ता भी आए की परवाद (ले कर 
>अम॒मे प्रद्मसि तू करना, दु्तनों का श्राथना _क्अयोग्य /समझना 
अवात्त्‌ दुष्ट मनुष्यों से यदि कुछ भिद्धन की आशा भी दो तो भी 
'उनसे बुछ न मागना क्‍्याकि “यान्आ मोंघा वस्मधिगुणे नाउधमे 
छिध्पकाम।)अथोन सज्ञय मलुष्य के।पास यदि,कपनी धाचता अऋ 
<सफ्छ होजाय तत्र भी भरञ है फिख्तु नीच पुरुष क पास सफ्छ 
हे चाय तत्र भी अच्छा नहीं निपरन मित्र क॒ पथ भी“रिसो 


यह डिद्चार उपमा पमंकीज का कामप दोने स झन्यु * 


शेख वाठस कर रा शदहरत 


हम पय में मदन खान जैन धर्म छा प्रेस 

पशु विवाद नाम हे राज राष्य करा था। दसझ शासन 

। को माय पा डा था, सबंध दैत की यंशी बह 
४४॥॥ भपन + 


मायोजुपतारी श्५. गृग विदरण छ्क 
गहगकुत्डत हट 


इसी बीच में विश्वभ्रेमी! भगवान्‌ मद्दावीर स्वामी इत सतत 
विचरत हुए वहाँ पयारे | देवताओं ने उनके स्वागत में समवसरण 
की रचना की । कौशाम्बी नरेश जितारी भी प्रभु के बंदना्थ 
धह्दाँ पर गया । समचित घर्मपाल और वसुपाऊ भी भगवान 
का आगमन छुनकर आनद विभोर दोते हुए केजछ। के दशनाथे 
गय । भगवान्‌ मद्दाधोर के दर्शन और वन्दन कर छेने के पश्चातः 
वे दानों दशना के सुनन की उत्कण्ठा स वहीं किसी उचित स्थान 
पर बैंठ गये । कुछ देर याद श्री महावीर स्वामी ने धर्मद्रेशना 
इता प्रारम्भ की । भगवान्‌ के श्रीमुख से मिकले हुए बचनों 
हा मुनकर धर्मप्राछ क चब्चछ चित में शद्धा अपन्न हुई और 
उसका मानसिक भव्य भावना भी जाणव हो उठी। उसके नत्र 
प्रृटित हो उठे, आनन्द को मस्ती से उसरा मस्तक झूमने छगा, 
प्रश्नन्नता के मारे उसके रोम रीम प्रदृर्षित द्वी उठ और पर अपने 
हर्णपुटा में रक्‍्से हुए तथा भगवक्ततुसारविन्द से निकले हुए 
पचनागत फ्रो बड़े दी घार्व और खुशी से प्रन फ़रने छगा। 
दूसर वल्तुपाछ फो तो बद देशना चाल रेत के आ्रास के समान 
निम्सार छंगने छगा | उस सम्रय थे दोनों एक दूसरे के भाव को 
गध्तर बा गये । दशना के समाप्त होने पर वे दोनों स्यारयान 
मरहप्र से उठ फर अपने अपने घर चले गये। घर पर्रेंचन पर 
पालन पर्मपाल स का कि है भाई! सयवाव को अम्त- 
धन्दिनी वाणी से तुमतों अभावित द्ोगये विन्तु में नहीं हुआ 
सका क्‍या कारण है ? इतने दिन तक दम दोनों संसार म सम- 
पिर्त प्रसिद्ध थे किन्तु अय हम दोनों का चित्त रिभिन्नद्वीगय 


भव मागलुवारी औै५ गत विक्चर 
जज 


प्रद्धार का याचना नहीं फरना इत्यादि ये छ प्रवार के अयल 
कठिन घलदार की घार की तरद तीश्ण 'असिधारा सासझ व 
सश्जना को किसने सिाव १ अथोन्‌ द्लिमी वें इसकी इसको 
शिदा नहीं ढिन्दु बह तो उनझा ष्यभायत्तिदध नियम है ।.._ 

यह शिष्टाचार प्रणसा धर्मवीत का क्ाश्रय होने से सत्यु »े 
उपरान्त मो का कारण द्वोग है। इस चातकी चार का ददाएएफ 
देकर समझाते £ 

कौशाम्पी नाते में सदुगुणा को खान, सैन पर्म का प्रेमी 
विश्वविभुद जितारी नाम का राजा राग्य करता था । उसके शासन 
काड में वा फी सारा भजा सुख थी, सर्दप्र पैन का गंशी बज 
रदी थी। अपने २ धर्म मार्गां पर चढते हुए छोग फूछ न समाव 
ये। किसी फो किसी प्र्मर का दुःस न था ! उसी मगर में धन 
और पक्ष नाम के दो सेठ रदते थे। घन के वा कुछ को प्रसतत 
करने बाढ़ पमेपाठ नामऊ पुत्र हुआ और पक्ष फे पन के इंड्ि 
दे हो  शिपाछ नामक पुत्र हुमा।क्रमालुसार अत्यन्त झुन्दर 
वे दोनों खमात सुछम चचढता से परिपूण शोशवावस्भा के छुछ्ों 
का अलुभव करते हुए मुवादस्था को प्राप्न हुए। 

पूपजन्म के सरकास की प्रघछवा स यचपन से हो उनमे क्षीर 
नीर की तरइ परस्पर गाद़ी म्रिवदा था। जो बत्छु एक को 
झुददर और सुददावनी छगती यो व 
झुन्दर व सु हावनी तो सोगों में 


मय द्‌ ३ हि 
| काप करते हुए उन दोया के बड़े 
दी शान से दिवस व्यतीत दान छुगे ! डर 


प्रा्गजुप्तारी ३५ गुण विधरण छ्ट३ 
हक फिदयिलत 


घुम दोना गाया वो ही छोड़ उनके डर से भागकर एक पहाड़ 
की गुफा में छिप गये । वहाँ पर ध्यान छगाये हुए िस्ती 
भौना साधु को देसते द्वी ध्प्राठ के जीवन मे अपने मन में 
रिघार विया--भद्दो सदाचारी इस साधु का जन्म सफल हे जा 
हि इस प्रकार निर्भय शान्त और सगरदिित विराजमान है । देधो 
अधपम से भी अघम हम धन की अमिलापा से मनु ये के 
विरुद्ध आचरण करते हुई पद पद पर तिरस्टटत द्वो रद्े हैं । अपनी 
बुरी आदत के कारण जग जगदद अपमानित दोने वाले, अपने 
ही हाथों भपने पैरों पर छुल्दाड़ी मारने वाले दम दामों न मालम 
किस गति को प्राप्त होंगे । कहाँ ता स्मरण मात से पाफ को दूर 
करने वाले इस साधु का निमक् सदाचरण और कहोँ हमको 
नरक में ऐजाने वाछा इससे नितान्त विपरीत दसारा दुराचरण 
हे जीव । कह दमारा आत्म कल्याण फिर कैसे दो सफ्ता हैं? 

इधर वसुपाठ ने उस मुनि से उत्पसीनता प्रसट की। इस 
प्रकार उन दोनों स से एक को सो शुमान॒राग से श्ञान प्राज् हुआ 
भौर दूसरा ऐसे दवा ठिठऊगा रह्टगया । फ्रि बाद में तुम दाना 
ने शरीर सम्ब"घी कपायो के योग से निर्दोष मनुु्य जन्म के 
योग कम बघन को प्राप्त किया । 

बाई में मर कर फिर तुम दोनाँ यहाँ वणिक धर्म परायण 
सदाबादी के महाजन घर पुत्र रुप में उसपन्न हुए हो! सुममें से 
एक को वो उस ज्ञान का फ्छ प्राप्त दुआ और दूसरे को शान रे 
अभाव से दुछ भी फ्छ उपलब्ध न हुआ । इस प्रकार फेवर 
द्वारा अपने पूरे सब के ध्ृतान्त छो जान कर जाति स्मरण ज्ञान 


छ९ रे५ शत हि! 
24542 कप पट, 


भरे वचन 3 पर चित हुए पम्प के कफद्या, ससे तुम्दा 
जय है, मेरे मत में भी इस समय इसी विपय पर ढ़ 
अ विकन्प हब रहे £। भगवान्‌ संबंत हैं का 


पैंटी अपनी बात व्चा रूप से करते में सम 
डैसडिये इन्हीं छ सेवा में ना विशेष छाम्रायक् है! 


स्रफ्े सरे दिन गाव डरा 
जीर स्वामी फी सेवा में दुए । बन्दमान्द 


दिए &े उश्चय हो दूर करमढ़ 
पूछा । 


घन 'श्य निराश्मरण करते हुए अग्रवान ने छा कि 'पूर 
जन्म में सेए सनि की प्रशसा छाती 


बे संग" सन्त में दास वन रुप में 
। यों ध्यों समय पता गया शयों हयों अच्दारें शरर 
जी झुदरता और वि बढ़ता गह उथा अुम्दारे ऊपर दादश्य 
ने भी कया घने तुम दोनों का 
ऊैपाँ के कारण 8. थे नष्ट भ्रष्ट दोगया और हुग्हें' अपने 
पमिष्ट सम्पादन में बढ्य बड़ गें और शुसीदतों का सामना 
कह पड़ा । अपने पारथों को सफल ते ने देख तुम दोना ने 
जैसे चृष्ित कर दिया। 
सुमने जुराई। जब इस वात 
सिपाहियों ञद्य दो उन्होंने तुम्हारा प्री स्यि । 


/ आर्गनुस्ती ३४ गुण विश्वण घर 


॥ ञथ तृतवीयों गरुणः प्रारभ्यते ॥ 


अय तीसरे गुण में विवाद सम्बन्धी नियेचन किया जाता है । 
गिवराइ सम्बन्ध अपने दी समान कुछशौीछ बाछे तथा अपने से 
मिन्न गोन बाले व्यक्ति के साथ करना चाहिए | इस में झग्नि की 
साभी का विशेष मातम है शाद्पोक्त रोति से विवाद आठ प्रकार 
काहै- 

(१) आहस्य (२) प्राजापत्य (३) आप (४) दैव (५) गान्धर्ष 
(४8) आमुरी (७ राक्षसी (८) पेशाच । 

कन्या को अछकारों से सजाऊर जो कन्या-दान दिया जाता 
द यह आदम्य विवाद फदलाता है। घन ( दद्देज ) के साथ जो 
अन्‍्यादान दिया जाता है वद्ध भाजपत्य विवाह कहलाता है। गो 
मिधुन सदित दिया जाने घाला फन्या दान आप कहलाता है | 
जिस कन्यादान के साथ दूसरी कुछ भी वस्तु मी दी जाती 
वह विवाद देव कहलाता है | 

ये न्परोक्त चार प्रकार के विवाह धार्मिक नियमालुकूछ है । 
माँ बाप और भाई आदि स्वजना की अलुपस्थिति में विना किसी 
प्रमाण के जो पति पत्नी वा सम्बन्ध आपस के प्रेम से फायम कर 
डिया जाता है बद्द गान्धने वियाद कद्दछाग है। द्रव्य छेऊर जो 
कन्या ब्यादी ज्ञादी है वद्द आसुरी विवाद कददछाठा दै। सोतो हुई 
दया प्रमछ कन्या का अपदरण करके जो यलछपूव% विवाद समध 
स्थापित दिया जाता है उसे पैशाचिक विवाद फद्टते हैं। फ्छिले 
मे चार प्रकार के बिजाद सम्बन्ध अव॒स्य हैं किन्तु यदि.वस्वयू ने 


झड़ मागोजुझारी बेश शुभ दिवाक 


मो आप्त दोता हुआ घर्सपष्छ बड़े दी श्रद्धा और विश्वास हे साथ 
चिनोक्त धर्म फा पाडन फरके सिद्धि को प्राप्त होगा भौर दूसत 
बसुपाठ योधि बीज से उसन्न हुए शिष्टाचार के औदासीन्य में भा 
झ्सार में अभिक रहेगा ) रु 

ऐसा विचार करे श्रावक मात्र को चाहिये हि बढ शिई 
जनों का मुक्तकरठ से प्रशसा करे क्योंकि--+ 


अक्लुवेन्नपि सत्युण्य, शिष्ठाचार प्रदासया। 
दम्भ संरम्म मुक्तात्मा, घ्राणी प्राप्नोति तत्फलम)(॥ 
विश्वाणो5पि शुण ओणी अन्येषु गुणमत्सरी 
निम-जत्येब ससारे, छुग्घो दुष्साकुलादाय ॥शों 


अर्थात्‌ ओेघ्ठ पुएय काये से करने पर भी, शिष्ट जनों $% 
आचरण का प्रशता फ्रे श्रताप से, पासएड और शोय से रहिए 
शुद्धाला भ्राणा उस अवणनीय अविद्चिन्न परम सुर के फल वें 
अपर प्राप्त करता है और जो आणी दूसरा के शुषों से इ्याल 
हैं. बह सवय॑ गुणी द्ोने पर भी दु राय से छबालूय मरे हुए -श 
स्तर समुद्र में अवश्य गोते सवा है। इसमें तनिक भी संदेह 
चहीा । अत ज्ञानी जनों का सदैव शिष्टाचार प्रशंसक होन! 
चाहिये जिससे वे इस ससार म उश्ज्बल कार्ति वांडि उत्तम एम 


के अधिक'री जौर विशुद्ध धर्म के पालर दो तथा अन्त मे मर 
कर परम पद के भोक्ता हा । 


के 


म्गोडुछारी 3५ गुण विवाण शक 
चाद्विए । झुद्धवादि का ज्ञान वर और वधू के गुण की था 
ऋूप रग की परीक्षा करने से दोता है। शास्त्र कहता है कि-- 


कुल व शीरू च सनाथताच, 


विद्याच वित्त च चपु वयत्र । 
चरे शुणा, सप्त विलोकनीया, 
सतत पर 'साग्यवत्ती च फन्‍्पा ॥१॥| 
९ पु 
झूखनिध दृरस्थोश्र मोक्षाभिलापिणाम्‌ । 
बिगुणाधिकवर्षाणा चापि देया न कन्यका ॥१॥ 
शीत मलुष्यमाय को चाहिए ड्वि यद अपनी कन्या का तिपाइ 
करने के पहले जिस पुरुष के साथ बह अपनी कन्या का सम्याथ 
स्थापन करना 'ाहे उसमें कुछ, झील, समाथता, विद्या, शरीर 
सवधा सारी बाते आयु और घन इन सात बातोंडों अवश्य देखें 
इन गुणों से युक्त पुरुष के साथ अपनी कन्या का विवाद करदे । 
इस पर भा कया को यदि दु'स़ दवा तो फिर वह्द उसके भाग्यक्री 
बात है । इस सिंवाय जो मूसत हो निधन द्वो, परदेश म बहुत 
दूर रइता हो, शरवार और मोक्ष का इच्छुक द्ो तथा जो कम्या 
से दिगुनी आयु से अधिक बड़ा द्वो उसे भी कन्या न देनी चादिये ॥ 
इस तरद बर की परीक्षा फे नियम थतास्र अब शास्र धधू ! 
की परीक्षा के नियमों का निर्देश फ्खा है -- हे 


यपन्घु लक्षण लावण्य कुल जास्याद्यलड्डताम्‌ । 
फन्यका बृणुयाद्रपवतीसव्यइविग्रहाम्‌ ॥ है ॥ 


४६ मागजिसारी ३५ गुत दिशर 
हणपडाईखदलए 


है 
परप्पर मिलकर प्रेमपूर्वक व्यवद्वार डिया हो तो ये मध्य भ 
घम्ध हां सकते हैं । 
अग्र यह प्रसन एत्टा है कि उिपाद पिसे कहते हैं मनु 
जीवन भ्रप्राम की कठियाइयों को दूर करने फे लिए ट्वाद्व शादाः 
डतण गुरू क्री रुपी सदायता फो आप्त करता है उसझा ना 
विशद् है। क्योंडि शास्र वजित उद्चण याढी स्रीस वि 
सम्बघ होने पर मनुष्य फो नरक फछ भोगना पडता है। भदम 
रुक्षणों वाडी खो फछइकारिणी और व्यमियारिणी होठा हैं 
लिसरे कारण सके पति को इस छोक में तरद दरद के दुस 
उठाने पड़ते हैं और "छफी धपड्टीतिं सर्वत्र पौछ जाती है. दा 
परढाड मे दुगगंति प्राप्त दोता है। कद्दा टै-- 


छुग्राम घास कुलहीन सेपा 


कुरोजन भोधछुपी थ भाषों । 
कन्पा पहुत्व च दरिठ़ता च 
पडजीर छोड़े मरका भवस्ति ॥ ॥ 
अर्थात्‌ असभ्य जौर खराय गाँव में रहना, छुछद्वीन ( नाप) 
उत्पी की सेवा करना, साने के लिये सराय भोजन समिठनां, ह९ 
समय नाह भौद्दि चढ़ाने वाली कद प्रिया झ्रौ का मिद्धना; बहुत 
सी कन्याओं का होना और द्रिद द्वोना ये ससार के छ. नरक 


झेत हैं जो छत में थपोगदि फे कारण होते हैं। इससे यद पिद 
द्ोता है कि सधुमठण बाडी कन्या से पुर का और अटु्भ 
छक्षय बाडे पुरुष 


से कन्या का वियाह नहीं करना 
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प्राचीन काल में अति की रन्‍्य क्रीड्डास्थली की उत्सय 
पोभायमान, धन और वेमत्॒ परिपृण्ण वसन्तपुर नामक का 
पर था । वह्दा पर उन दिनों में परम प्रवापी, परमाहल जित 
।ब्ुराजा राज्य फरता था । उसझे शासन काछ में प्रजा सुब्री थी 
उबत्र आनंद ही आनंद लह्छद्दा रहा था । नगर का वैभव दिन 
[ना और रात चौगुना बढ़ता द्वी जाता था | इसा समृद्धि-श्ाली 
गर में जिनदत्त नाम का श्रावक रहता था वह अपने कत“य 
पर अविचछ गति से सदैथ अप्रमत्त होकर चछा करता था। 
गीव अजीव के सत्व का भी वहू विशेष ज्ञाता था ! शका आसाक्षा, 
वैचिकित्सा, मिथ्यादहष्टि- प्रशंसा और परिचयरूपी क्तिचाग से 
दित तथा छक्ष्मी और सम्यक्त्व इन दोनों से श्योमायमान था । 
सके मारीगुणयुक्त पतिभक्ति पसयणा स्त्री थी जो रूप व गुणमें 
पपनी समता पूण रसठी थी । समय पर उसके गर्भ से रूप 
ग्वस्य से युक्त, शुद्ध श्राविक्रा क॑ जेष्ठ गुणों से युक्त पक पुत्रों ने 
7म छिया । उसके बड़ी द्वोने पर कई रूप रस के प्यासे वर 
सो मघुकर उसके बरणारथ आने लगे परन्ठु जिनदत्त ने पहले से 
री निश्चय करलिया था कि अपनी कन्या श्रावक पुत्र छोड़कर 
कैसी अन्य का न दूगा इसलिये जितने भी बरणार्थी आये उन 
उबका निराक्ष द्वो उल्टे पाव छौदना पढ़ा । शास््र भी इस विपय 
र विपेचन करता हुआ लिपता है कि--- 


विवेकिना धर्मषशोभिद्वद्धयै, 
_ सम कुलाचारमिहावलोस्प 


*अष्टमादपतोयावरपमेकाददा भवेत्‌ * 
तावत्कुमारिका लोके न्‍्पामछुठाहमहति ॥२। 


बन्युओों, शाब्रोक्त लक्षणों, सौन्दय और वचकुछ तथा डे 
जाति से सयुक्त, रूपबवी हुर्भगादि दोषरदित अंगवाढी क्या 
माय पिवाद करे। आठवें वप से लेक ग्यारदतें वर्ष दक काया 
ज्याय पृथक विवाद करने के योग्य है। इस प्रकार श्ाखोच राति 
से स्ा पुरुए फा विवाह होने पर उन्हें ध्में, शोमा पथ और 
जञान्ति से समे हुए पेहिफ गाईस्थ सुस की प्राम्रि दोती है) अगर 
इसकी परवाद ने फरके शात्र तिधि का उलह्पन कर दया जाबे 
सो गारेस्थ जीयन घड़े दु स से व्यतीत दोता है, घर में निरंतर 
कलह रहता है और संसार में झछछू का भागी होता पहुंता है 
के ऋविश्वम्राट तुढसोदासजी भी अपने अमर फरव्य 
रामायण मे अशुभ उक्षणों बाली की को झोचनीय बनाते हैं: 


शोखिय पुनि पतिवचकनारो । 


कलह कुदिछ निज इच्चछाचारी। 
पति को धोखा देनेशली दिनरान घर में कछद करनेतराडी 
अपनी इच्छानुसार धूमनेयालो कुटिछ खो शोचनीय है इससे यद 
छिद्धह्लोता है कि परस्पर में असमानता होने से कछद कडक आदि 
और फई अन्य प्रसार फ दु सह की प्राप्ति होती है इस बाद की 


जष्टि में नीचे सुभद्रा पा उपाक्ष्यान छिसते हैं-- 


+ ऋण कक बम्फछाफा हज देश छाछाति को अफता के लियमाबुछ्ार 
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; 
चरण छुए | सब ओर से आशीवोदों का झड़ी छय गई । इस 
प्रकार नव परिणीठा बधू अपने सछुराठ वालों से आदर पाकर 
पूछो न समाई। पर यह दृस्य थोड़े ही दिन रहा 

व पक उच हुए की जैन श्राविक्रा था । अत उसऊ दैनिक 
एत्यों को दख फर उसकी सास और ननद थौद्ध श्राविक होने के 
कारण रसकी निंदा करने छगे । इसलिए उसने अपनी सास 
और ननन्द से फिनाय छेना द्वी अच्ठा समया | यह साथ कर 
बंद अपने पत्रि फे साथ उत्से अछग द्वागई । वहाँ पर कई साधु 
सापियें गोचरी आदि का छाम देने क छिए आन छगी । यह 
देस कर उसकी सास और नननद के दिल में (ईप्या उापन्न हुई 
भर उद्दोंने उसके पति से यह शिक्रायत को कि यद साधु सत्ता 
है तुप्त इस त्याग दो । पति का अपनी माता के बचनों पर विश्वास 
न हुआ अत' उसने उसका कहना न मारा । 
>, पैक समय रूप छाप्ण्य से परिपृणे, गुणा, मूतिमान चारित 
के समान कोई जैन साधु गौचरा के लिए विचरता हुआ छुमद्रा 
के घर पहुँचा | हवा से उड़ता हुआ काई ठुण उनको ऑफजम पढ़ 
गया थे भी उसने सहमशीछ द्वोने के कारण उस ओर जरा भा 
ध्यान मे दिया । पास में सदी हुई सुमद्रा न मुनिराज के नेत का 
हानि न हा इस घात का विचार कर बड़ा ही चतुराई के साथ 
अपनी जीभ द्वारा उस ठृण को बादिर निकाल दिया | उच समय 
इसझ्े छछांट प्र छग़ा हुआ तिछ़क उस साधु का छछाट पर भी 
छय गया । इस बात का पता न॑ तो मुनिराज को दा चछा और 
न छुमता को । 


ड मार्मादुस्तारों गहे 
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को) 
चराय शुद्धाप खुता प्रदेषा, , 
भेया तथान्या5पि खुखोदयाय ॥ (॥ 


अवीत झ्षार्ती मजुध्य को चादिए कि वह इस लोक मे अपने 
घर्म और यश की वृद्धि के निमितत समान छुछ और शाछ के 
देख कर सदाचारी बर को अपनी कन्या दे और इसी वर 
अपने कम्याण क लिए स्वय भी योग्य कन्या से विवाह फेरे ) 

एक समय कोई बुद्धदास लामक बैरद्ध आवक व्यापार के डिए 
चपा नगरी से आया । वदोँ पर सुर सुद्रा के समान सदर 
झुभद्रा को दस कर उस पर भोहित द्ोगया पर बह कैर गो 
सकता था । अन्त में वह अपनो अभी्ट सिद्धि के लिए कपड रीति 
से चैन भ्रायक बना । प्रतिदिन जैनाचार्यो से घम्रपिदेश रूसी 
झछ्ृत का पान करने छगा। सामाथिक अतिक्रमण आदि धार्मिक 
झृत्य भी नियमाझुसार करने छया । इस प्रकार करते करते वह 
क्रम स तत्व को पहचानने छगा और भाव श्रावक बन गया ) 
उसका इस गप्रदार को दिन चग्ो देख कर जिनदृत्त ने अपनी क्या 
उ8 व्याद दा | विवाह होने के पश्चात्‌ वह अपनी घम्म प्रिया श्रार्ण 


प्यारी सुभद्रा फो लेकर अपनी जन्मभूमि चस्पा सगरी को लौट 
शाया | 


छुभद्रा भी चिरकाछ से परिचित अपने विहृणृद्द को छोड़ 


4२ एक परतिश्रता सवी स्री की ठरइ अपने जीवन भर के सुख 


दस के साथी पदि है साथ सघुराल पहुँची । वहाँ पर. उसमें 
समयाचित और शाक्षोक्त राति से अपने सास-ससुर आदि के 


ह॒ आगलिसारी दे५ गुण विवरण ह$4 

अणपूइटता 6) कडत ५ ५ 
थे 
चायगा ।” शासन देवता के कथनालुसार सुपह होने पर सुभद्रा 
पहुछे बतछाये हुए तरीके से शद्दर के ठान फाटक सोडकर तथा 
यह फ्ट्टूकर कि दूसरी कोई स्रो इस चौथे फाटक को सोलगा। 
अपने घर चली गई। 
सुभद्रा के इस अदूमुत कार्य से जैन शासन का अच्छी 

प्रमावना हुई । उमका खसुर छुछ, राजा तथा सारा शहर प्रगोव 
प्राकर अतीय प्रसन हुआ । 


ऐसी सठी श्लिया फो घहुत विरली माताएं ही जन्म दती हैं 
शत परीक्षा पूर्वफ ही वियाद सम्बन्ध के लिए श्रयत्तन करना 
चादिये क्योंकि यधू रक्षा फे प्रयत्न करत हुए मनुष्य के दी अति 
जाव और झुजाव पुत्र रुपी फछ की आप्ति द्वोवी है और पह्वा 
हसे पुन्नाम के मरक पतन से बचाता है । शास्त्र में पुर चार 
प्रसार के बतछाये गये हैं। जैसे-+ 

23. 

जात, पुनोडनुजञातस, अतिजातस्तथेबच । 
अपजातस्तु लोफेडस्मिन ,म तदप,झाखत्रवेदिभि, ॥ १॥ 

अथाव जात, अनुजञात, अतिजात और अपनात य चार 
प्रकार के पुत्र दवाते हैं। अय यह प्रासगिक अररन उठवा है कि 
इन चारा को व्याए्या क्या है ? इसका उत्तर देगा हुआ शास्त्र, 
टिखता है कि- 


मातृ तुल्य शुणो ज्ञात अजुजानाः पितुस्सम,। 
अतिलानो5घिक, तस्मात्‌ क्रपजातो5इधमाधमः ॥ 


ब्रश मार्यानुसारी विवरअ 
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अनियज छू वापिस छौर्ने उसकी सास आदि ने बसे 
पति को उसके डेडाड के विडक को साधु के लछाद में छा 


त्यन्च 

अम्मा आणी को भो पतित कर दैवी है उसी दिन में झुम्र 
फे प्रेम दिनो दिन कर होने छगा । धतुर सुमद्रा मम 
अमाभाव के चरण को तुरुस ही बाढ़ गईं । रात्रि में यह इस 
दर डक छा दूर करन हे ायोस्सर्ग ध्यान में रिविव 
हे # पाली शासन देवों उसके 854 
प्रत्यक्ष रूप से सने भद्दे । 
तुग्द्दारा कौ रोटी पूर्ण कह हि 2 

सास्न देवी के मुश्नारबिह निकले हुए बदाने वाले 
४ >ग सुनकर सुमद्रा ने विनीव से ब्ससे बदजाका कौक़ि 
दे देवी इस मिथ्या कल को दूर कर शासन को 
अभावित करे सुभद्रा की परधना आदर करती हुई शासन 
देवी ने उत्तर रत... पे शा मै सयर ढे सभी फाटस पई 
कर दूँगी। जब 


पूरे परेशान ह्दो तय मैं 

कशवाणी द्वारा परवासियों को हहंगी कि मय, वचन और 

धया स चुद्ध झीलवाली यदि पानी लेकर तोन बार 

र के कबाड़ पर जछ छिड़के दो झोम खुछ जायें । 

गरकी होम. डए दूसर के बताये हुए कार्य 
असफ्छ होल पर बम उस कार्य को करना जिससे 

बाद दूर हुए जायगा और में उुम्हारी कीर्ति पैक 


न 


आचुधारी रैक युज विवरण श्र 
लि ४ + 
व्यवहार आदि के कप्टों से वधू का जोवन धडा ही दुखमय 
दोग है। 

यद्द तो फेवल ग्रद कार्य दी बतछाया गया है जब छुछ और 
भी इस के उपाय बतलाये जाते हैं । सद प्रथम तो उपाय यही है 
कि स्री फो फभी स्व॒तत्र नहीं दोने देना चाहिये, क्यों द्वि परतश्रता 
को अवस्था में ही स्री' के शीछ को रक्षा हो समझती है। यदि 
ञ्रीकोथीडी द्वी स्वतन्रता मिछ जाय तो उसे स्वरिणी घमते 
सतिफ भी देर नहीं छगती । शास्त्र भी स्त्रियां फो स्वतंत्र सपने 
की सद्व मनाई करता है--- 


पिता रचति कौमारे 'भतो रक्ञति यौवने। 
पुग्राक्ष स्थपिरे भाषे न स्तरों स्वातन्स्य महंत्ति ॥ 


अथान्‌ छुमारावस्था में उसका रक्षा का भार पिवा पर रहता है 
युवात्रस्था में उसकी रक्षा उसका पति फरता है ओर पबृद्धायस्था 
में उमक्री रक्षा उसे पुत्र करते हैं इसलिये खो फोफमी स्वतन्त 
नहीं रवना चाहिये । केवल इतना ही नहीं शास्त्र तो 'सियों की 
शी रक्षा के निमित्त अप॑नी य्रद्टा तक व्यवस्था देता है कि इछीन 
सियां को धरके दरवाजे पर नहीं घैठना चाहिये | नाटक सिनमा 
ओऔर सेन तमाझ्े भी नहीं देफने चाहिये । धरोयों में मी मुंह 
निताड फर नदी बैठना चादिये | अपने गोपनीय कुश्ती, खन 
आदि अंगों को भी जगड़ाई छेते वक्त या और हिसी प्रद्धार भ्कट 
नहीं करबा चाहिये | पर पुरुष छे साथ भापण नहीं करना धादिये 
कट्नोंकि च मय शांछ रक्षण में घातक स्वरूप हैं! 


जाए आय ३ कम 
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जो पुत्र माता के समान गुणी द्वोता है वह जाव केश 
है पिता के समान गुणी अतुजाव और उससे अपिक युग 
अतिजाठ तथा अधम से छथम पुत्र अपजात छद्दलाठा हैं । 

बधु स्थिरचित्त वाली, गृद कार्य में कुद्धा डुलौत और पति 
पता तथा देवता, अतिभि भौर चन्धुओआं का सत्कार कर्नेवाडं 
एव निर्दोप होनी चाहिये । 

अब यह प्रश्न आगे आावा हैं कि वधु रक्षा किस पर 
करनी चाहिय इसका तो यदी उत्तर द्दोसकवा है कि पति का 
चाहिये कि मद अपनी स्ली को गृह फाये में इस प्रकार संटर 
करदे कि एक थे थाद दूसरा काम उसके सामने अपने झाएं 


उपस्थित होता रददे और उसे प्यर्य को बातचीत करने का अपसर 
दी प्राप्त न हो | कट्दामा है-- 


चाय्योत्पादन गेह माजन पप/पाविश्यचुक्लीतिया, 
स्थाली छ्लालन धान्य पेषणभिदा गोदोहतरमन्यने । 
पाछ़े स्तत्परियेपणै, सझुवितेः पान्नादिक्ौचक्रिया, 
शक्षू भत ननाददेर बिनये कष्ट धधूर्जीबति॥ 
अधानू शग्या ६ खाठ) इतना, घर की सफाइ करना, जछे 
भरना, रसोई के स्थान को छोष पोत कर पविय करना, रसोई के 
आज धाञ्ष थो कर साफ रखना, याय मैंस को दूहनां, दूध फा 
जमा कर भन्यन करना, रखोइ वनाना, बनाये हुए प्रा को परी 


सना, घड़े पात्रों फो घोडर पुन प्रिय फरना इत्यादि गृद्द कार्यो 
से चथा सास, पठि, भनाद और दैषर आदि के साथ विनय 


है मगनुसारी ३४ गुण विवश हि 
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(2 
! आदि क साथ रिमीत भाव से पश् आने बाली, सांस क प्रति 
' सच शुद्ध भक्तिमाव रसनवाली, अपने कुदुम्बिय से अत्यन्त 
। छू स्पनगछी, सेउडों पर उदार भाव और कृपा दृष्टि रुपने 
वाढ्दी अपना सौतों म भी सदैव ईप्यों रहित और प्रसन सनवाल्ये 
| भपन पति के मित्रा के साथ हँसी मजाक के वचन बालने वाढा 
; या टसर शब्मुआ को ओर घृणा की हृष्टि से देसनेगछी खिया 
शा परम पविय चरित्र पतिया क लछिय सजीनन औपध के 
समान है । 
इसलिये अपनी आत्मा का उद्धार करने वाए मनुष्य सात को 
' चाहिय कि जिस ऊाया के साथ वह अपना पाणिम्रहण रर उसका 
' झाम्यक्त राति स सर्य प्रथम परीक्षा करे । विवाह के पश्चात्‌ 
एपराक्त व्यापार भीर ससर्यां से सहैव उसे बचाये रखे । ऐसा 
करन स गूल्म्धा अपनी शाठवती स्ली के प्रताप से इदछार में 
सु और यश का भागी होगा और दवता, अतिथि आदि फो प्रसन्न 
और हृप्त करने के करण पुण्य कर्मा द्वारा परछोक मे सदूगति का 
अधिकाग द्वागा) 


॥ अथ चतुर्थों गुणः प्रास्भ्यसे ॥ 


पापभार हाना भा गृइस्थी के छिये अत्यायश्यक है इसलिये 
अप चतुर्थ शुण मे पापभीस्ता का जिनेचन करते हैं । 

ससार म मन्तु्य जीरन में जो दुष्ट और अच्ट पित्न और 
बायाए उपरितत होती हैं उनकी उत्पत्ति के कारणो को पाप नाम 
से पुकाख हैं। “याव शाल्रझा भा यही सिद्धा-व है कि कार्य गुणा 


मर मर्गाजुसारी रेध गुंत दिशा 
है नल टाप्टीणाा 


बौद्ध साध्वी, वेश्या, दासी, व्यभिचारिणा स्थाभौर चित्रझा 
की सता इनका संग भी एुखीन रिया को दुपित कर देवा है। [8 
डिये इनसे भी बचते रहना चादिये | जो जा राय सियों झा प्रा 
शील से गिय देते दूँ उन्हें शास्र मुख से यदाँ वतछात हैं 
याक्षाजागर दूरनीर्‌हरण मातुर्गद्ेबधस्विति'- 
घस्म्राध रज फोडपसपेणमपि स्पात्‌ दूतिका मेलक। 
स्पानभ्रशसलखी विवाहगमन भर प्रवासादयों, 


व्यापारा, खलु शी लजीबितहरा, प्राय' सतीनामपि/ 
यात्र,जायरण, दूर जगद स पानी छाना, पाहए में रइना, वर्क 
के लिये घोरो के पास जाना, दूतिया के साथ मे रखता 
अपना जगद छोड़ता, अपनी समिया व विवाद आदि में जान 
का का परदृक्ष में रहना इत्यादि य काये प्राय फरक सति स्षियां 
$ भा शाछ रूप जावन को इरण करने पाल हैं भत्त टिया 
दो चादिये हि ये अपने शाल को रक्षा निमित इन कार्यों से सदेव 
कोसा दूर रहें । इसो मे उनझा भस्ा दे । अब झाक्ाक्त राति से 
लिये को उपदेश हते हुए इस तोसर गुण का एस समाप्त करते हैं । 
निःपोजा दयिते ननान्दछु नता खक्षूपु भक्ता सदा: 
लिग्धा बन्धुपु वत्सला परिजने स्मेरा सपत्तिष्यपि ॥ 
प्रश्चजने 3 तदुदेपि 
पत्युपि सनमंवचना स्विन्ना (८९ 


स्लीणा सपनन नतथ्ु ! तदिद बीजीपध भहेयु !?॥ 
दे सुभु ! पति के साथ निषकपट व्यवद्ार करने बाली, नर 


आंगोतु्धार रेक गुण विवरण श्दू 
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चोरा करनेपर स्सिझ्ा सर्नाश्ष नहीं हुआए अथीव सनफा सत्या> 
जाश हुआ। वैश्यागामी छौन पुरुष घनद्वान और पुण्यदीन 
नहीं हुआ | कद्दों तक कह, परी म आसक्त राचण जैसा शर- 
चर भा राम के वाणों का शिकार हुआ। अन जूओआ, चोरी, 
भदिसिपात, मास अक्षण और व्यमिचार जादि शालरनिर्दिष्ट 
श्रधागठि को प्राप्त कराने वाले कर्मा का परित्याग करना ही सपम्ार 
में श्रेयस्कर है। क्‍्याकि पह्चेन्द्रिय भाणियों के मारन में आसक्त 
मास भोजी प्राणियों को नरक में नाना प्रकार के असच्य कण को 
मोगना पड़ता है । 

अप इम प्रसगवश श्राप्त हुए मास भक्षण वे विषय में शास्रीय 
और बैदासिक विपेचन करते हैं 

से प्रथम यह प्रश्त उठता है कि माप समता उचिद है. था 
भतनुचिद्र 

इसका सीधा सा उत्तर यद्द हैक़ि मय और मास ये रास 
भूद, पिशाचालिकों के भक्षण हैं देशता और मतुष्या रे नहां, भठ 
मन््या का उचित हैफ़ि देवतआ छ॑निर्मित्त भो पद्म मारझर 
सका भास हा बलि नेदें और न स्पर्य सात । चारण-- 
दववाआ और मलु'्या के लिये इस प्राउतित सुष्टि में फल फूछ 
*द दरह फ्े मेदे आदि अनका रचप्र पदाज सुलभ हैं. भव 
अनुष्य को पिरामिप भोजन करना ही उचिव है। मास खाना 
नांति, धर्म, अर्थ काम और मोल इप सयसे विदद्ध तथा हानि 
दारक है ! अत धर्स, अध, और मोक्ष चाइने गाने वीं भास 
अभी नहीं साना चाहिय । 
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रारण गुणेनास्मवे ” अर्थात कारण से कार्य की उत्पत्ति द्वोती है। 
डघट्ये इस ससार में जा हमें घुरे फछ भोगने पढ़ते हैं, जो वि 
झौर कटिनाइयाँ हमारे सामने उपस्थित दोनो हैं. उनके का 
इमारे किये हुए बुरे कम हैं और उन्हीं घुरे र्मा को 
राप कहते हैं। चोरी परक्षीगमन जूआ ग्रेठना आदि ये दृ! 
दिध्ना के कारण हैं । चोर, व्यभिचारों और जुआरी महुप्यकी 
छोया यें न दा काई आदर होता है और न कोई उसका विश्वार्त 
"ही करता है तथा सारा सभ्य ससार उसे धरणा की दृष्टि से दखता 
है। यहाँ तक कि कोई २ उसे अपने पास तक नहीं आनेदता इसे 
इस खाक मे अनादुर, घन्धन, दण्ड आदि कई कष्ट भागने पड़ते 
'हैं। झ्ञात्र भो उदाहरण सदित इस यात का समर्थन ऋरता हुआ 
॥छिखता है क्रि-- 


ध्यूताद्राज्यविनाशन नलरुप प्राप्तोष्थवा पाण्डवा' 
अच्यस्कृष्णनपतश्थ राघवपिता !पापद्धितों दूषित, ॥ 
सास उछू णिक भूपतिश्व नरके चौयोद्विनष्टा न के ! 
मच 
चष्षपात क्तपुण्यक्तों गतधनोंडन्यस्त्री रतो रावण / 
राजा न जोर पाए्टव छाग जुआरी द्वोने के कारण 
परपने पूयजों के दाटुयछ से उपाजित राज्य से द्वाथ थो बैठ! 
उाजा इृष्ण और समस्त यहुब॒च का सद्रशिपान से सदसा सर 
चांद होगया । रामचन्द्र क पिता राजा व्यरथ को झ्लिकारी दाने 


कै कारग पुत्र रे तियाग का हु ख़ सहना पड़ा । साक्षमोंली दोने 
लि राजा बेडित्र का भरकर का आतिथ्य स्त्रीकार करना पढ़ा! 


| मार्याजुवाएं हरेण गुण विवरण दा 
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अर्थात्‌ पशुवध की सलाह देने वाठा, मास को साफ फरने 
वाद्य जीव का वध करने बाला और मास को 
- खरादने वाढा, पराननेयाला, बेचने वाछा और पफ़िलान वाला, ये 
आठा बधिक के समांन अपराधा व पापी हैं। 
मास शाद का अर करते हुए महुमद्ाराज ल्सिते हैं- 


मास भक्षयिता5मुन्न तस्प मास मिहाह्म्यहम्‌ 


ए्तन्मासस्य मासत्व प्रवदन्ति मनीपिण, 
( मनु *--२५ ) 

इस लोऊ में जो जिसके मास को साता है परलछोर ।म वह 
उसके मास को अवश्य स्ायगा ! पण्डितों ने भास चांद को 
यहा अर्थ क्या है. । अत मास खाना नीति और धर्म से 
विरुद्ध है। 

घाप्षिक दृष्टि से माक्षोहार का निपेष 

हिन्दुओं के वेदशास्रा ने 'अद्दिंसा परमोधर्म ” मा मार्दिसी 
कहा है श्रथोत्‌ प्राणीमात्र पर दया करना भलुष्य का परम धर्म 
है । इस विषय का अन्य धर्माचायों ने भा एकमत द्वाफर मुक्त- 
कठ स समर्थन किया है कि अपने "यु पर मी दया करो, किसी 
को मी क्रिमी तरह की पीड़ा न परैंचाआ । 

इजरत इंसा ने बाइपरिड में फरमाया € फ्रि “जो तुम्हारे 
दाय गाछ पर थप्पड मारे तो तुम दाहिना गा भी उसझे 
सामने कर ढो । तुम अपने वैरियों के साथ भी प्यार क्रो । नो 
हुम्हें नाप दें उचह आशीर्वाद दो । जो तुम्द्वारी बुराई करे उसको 


द्ध्० मार्गनुसारी शे५ गुण वि 
बन्द गछशिरत ८6) 
दि 


नैतिक दृष्टि से मासाहार का निपेष 


चाहे आल हो या नास्तिक यदि न्याय की दृष्टि से दशा 
जाय सो मास साना सर्वथा अन्याय है | फारण साले ढोई 
घत्स या लफ्ड़ा नहीं है और न वह कसी इ्क्ष के दवा झा 
है तथा न उसकी कोई सेवी दी दयोती है. जो न्यायपूर्वक मी 
हो सक | यह तो इसके रिपरीद निरपराधी मूक पगुर्ओो की 
निरदेयतापुर्यफ् इनन करन पर मिछता है अत मास सास 
सींति स विरुद्ध है। इसी बात को निम्नछिस्ित संहामभासत की 
श्लोक पुष्द कर रहा है । 

नहि मासतृष्णात्काप्ठा दुपढाढापि लम्पते । 


हस्वा जतु ततो मास तस्मात्‌ दोषस्ठु मक्षण ॥१) 

नाति क्ल्ती है झि ससार म भ्राणों से अधिक प्रिय कोई 
क्य वस्तु नहा है | जैस मनुष्य को अपने प्राण प्यारे द्वीत 
उसा प्रकार सभा जीयरा को भी अपने प्राण प्यारे द्वोते हें। यदि 
मास सान बाड़ यक्तिया क प्राणा पा अपहरण करे तो झन्‍हे 
जितना भारा हु स शत हैं। अत विना अपराध डिसा को 
5 सर दना अयाय अथोत्‌ पाप हैं। न्‍्थायाघीश मनुत्री तो यहां 
तक फरमात हैं सि--- 


अजुपन्‍्नां विशसिता, निहन्ता जय चित्रयी । 

00%. 
ससस्‍्कता चोपहता च, स्गाद्कश्रेतरिधातका 
( मनु अ ५, इटो ५३) 


आर्योजुघारी ५१ गुण विवरण हद 
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आहठा है तव उसकी रुचि सथ की ओर भी दौद़ती है क्‍्योंकिः 
मास और मदिरा का घमिष्ठ सम्बन्ध है । जद्दा य दोनो मित्र 
छट्ठे होते हैं वद्दा व्यभिचारादि अनेक दोषा का भी अवश्यमेद 
प्राटु्भाव हो जाता है। इस विषय में दम एक कवि और भिक्षुक- 
के सवाद का शछोऊ नीचे उद्‌ घृत करते हैं. -- 
मिक्षो | मॉसनिपेदण,किसुचित, कि तेन मत्य विना.. 
भष्यच्ापि तव प्रिय प्रिय महो ! वारागनाथिस्सह ॥ 
वैश्या द्रव्य रुचि; कुत स्तव घन घ्यूतेन 'चौयेंण वा, 
चौय धत परिग्रहोषपि भवती भ्रष्टस्प काधन्यागति ॥२ 

किसा कवि ने एस मिश्षुक के हवाथमें मास देखकर पूछा कि 
मिक्षो | क्या माँस साते ही १ क्‍या मास खाना उचित है? 
मिश्ुरु न उत्तर दिया ऊि हा खाता हूँ परन्तु मथ्य के बिना उस 
का स्वाद अच्छा नहीं छगता ! तब कवि ने पूछा कि क्‍या मथ 
भी तुरदें प्रिय है ! मिश्षुक ने उत्तर दिया कि द्वा बैश्याओं के 
साथ मदिरा भी हमें बहुत प्यारी है। कवि ने कद्दा कि वेश्याएंँ 
गे घन चाहती हैं और तुम्दारे पास घन कद्दा ९ भिश्ञुक ने 
उत्तर दिया हि धर्मभ्रष्ट की और क्या गति द्वोती है भर्थात्‌ मास 
खा्केग तब इस सब काम करने पडेंगे। चोरी या जूए से हमें 
घन भा कमाना पड़ेया । अठ भास खाना धर्म से सर्वेया 
विरुद्ध है ५ 

अहष्ट अपाप के कारण रूप, मद्य, मास, और व्यमि+ 
चाए आदि से सेवन करने से म्तुप्य नरक के दु'छों को मोगवा 


* मांचुसारी ३४ गुण विभण 
है, 00:57 0 


भलाइ करो । जी तुस्दारा अपमान करे और सतावे उसई 5४ 
मा प्रभु से भार्थना कये / जिससे छुम स्वगंवासी पिता 

हे ५ 
संतान दोयो अथोग ईश्वर के पुत्न मदजाओं 


इसी प्रकार दृदीस में लिखा है कि “जनाब रिसाढ कं 
चसले अछाह अछद्दे चसलम ने फरमाया है. कि सम्पूर्ण 
भ््ठाह की औढाद है। इसलिए ममुष्य को चाहिए कि जैस 
सद्दानुभूति अपनी औलार के साथ करे वैसी हो सारी सृष्टि १ 
साथ करे ।” इससे यद्द सिद्ध द्वोता है कि करुणामय होता अथवा 
एक दूसरे के साथ सद्यामुभूति रखना समस्त पर्मों का हु 
है। अथांत्‌ दया दी सब धर्मों का मूल है । 


दया घर्म का सूल है पाप सूल अभिमान। 
तुलसी दया न छोड़िये जब लग घटमे माण ॥ 
अब सब घंमोवल्म्बियों को विचारना चांदिए कि मार्यि 
भांक्ृण से फिर दया कैसे स्थिर रद सकती है ! 
मास भक्षण करने से तमोगुण की बद्धि होती है । मंतर 
मे निदेयता, कठारता, करता, गबे, अभिमान, क्रोध और अशते 
श्त्यादि दुर्गुण भा जाते हैं । मासादारी को बुद्धि तमोगुग से 
आच्छादित होने पर विप्रेदद्दीन और मन्द दो जाती है. | 
छिए बढ घमाधम के बिपय में कुछ भी समझ नहीं सकता ! 
अथात्‌ वह घर को अधमे, पाप को युस्य, दवित को अद्वित मांस 
कर प्ानव धर्मे को भूछ जाता है । 
खाराश यह है कि जब मकय का चित्त सास खाने 


शर्यादुहवारा देश गुण विदाण ५ 
अप शक पा 2 
ए्तुओं वो खरादुते का विचार डिया लेकिन विमक ने उसके 
पैयार को मेह् कर दिया | 
घह्ाँ से आगे चछने हुए वे दोना फिर कसा बीच में आने 
ग्रढ गाँ। में ठढरे। बदोँ पर उनके पास घोयर लोगों ने 
भोकर जाछ याने के लिये सूत मांगा । सददय शांत है सूच ने 
मै ढिए तैयार द्वोगया सिंतु विमल ने उद्द सूत वेजना पाप समझ 
पीघ्रद्दो मना कर दिया | यहाँ से रवाना दोकर थे थोड़े दवा दिलों 
मं कमशपुर जा पहुँच । 
बदोँ पर पहुँच कर थोड़ी टेर विश्राम हेने के पश्चात विम् मे 
मोजन पकाना गुरू रिया । इसी बीच में आकर एफ सेठ ने विमल 
सै भाग मागी कितु विमछ ने उसे विछकुछ मना कर दिया | तब 
कोबिव धारर उस दुव ने मायाव्री सेठ फे रूप का छोडरुर अपने 
असदी राक्षसी रूप को घारण करलिया और विमलयो डराने छगा 
किंतु उिमल ते छमती तनिर भी परया” ने की । तन राक्षस ने 
विभछ स कट्दा ड्रि यदि तू अग्नि दगा तो तुथे छाढ़ दूगा नहीं तो 
हेगी जान छे छूगा। राक्षम क वचन सुनझर विम ने लि 
पता पूयक उत्तर दिया कि दे राक्षस | अग्नि सप तरदर से शास्त्र है 
अत श्रायक्र छाग रे देगे म पाप समझते हैं (चास्षा में भी 
टिया है कि “पापमीर श्रायक का चाहिये कि वह मधु, साँस 
पिया शाम्र अग्नि और यन्त्र मन्त्र आदि रिसी को न दे। इसलिए 
हैं हुम्द अग्नि न दूगा चाहे मेरी आण द्वानि भी क्‍यों न हों । 
गिमठ के निर्मेय वचन सुनकर सक्षस बहुत श्रमन हुआ और 
'सन अपने यथार्थ स्यरूप फो प्रकट करके कहा * विमछ ! स्वर्ग 


वाह 
द्ड भागनिमारी १५ गुर वा 


* हडग6 तह" 


है । इसलिए विसल की तरद इस सब्र का त्याग करके आओ रे 
भार वन ज्ञाना चाहिये क्‍योंकि जो मतुप्य पापभीर हाता | 
उसे सर सम्पत्ति अपन आप आकर घेर लेती हैं। इस को पुर 
सम बिम्रछ् सेठ ऋ हष्टान्त दिया जाता है। 


विमत्न सेठ का हृष्टान्त 


इंगस्थठ नामक नगर मे विमलछ औरसहदेव नामक दों चणिक 
पुत्र रहते थे | जिस पापमोर था और सहदेव पाणचरण थे 
परिषूणे । एक दिन उन दोतों ने शुरू क पास एकढी साथ सम्द 
फेस सहित श्रावक फ्षे यरद ब्रदो को अहण 'क्रिया। छुछ समय 
के पश्चात वे दाना व्ययसोय के रिपप्ि विदेश को रबानाहुए। जाते 
जाने माये में रादगोरा ने विभ्रछ से मार्ग पूछा पर उप्तन यद्वी इतर 
दिया कि में माग नहीं जानता । ४ 
दूसरे सढ़ छोग श्रावस्ती 
राभ सुनकर उसझो 
मेढकों पा रेय कर 
पुर की राह से | 
मार्ग सें आने बाले किस! 
चमक और बहुत पुत्र तिछ 


नगरी में व्यापार सम्बन्धी अधिक 
और चछपडे। फ्रिन्तु मार्ग से बहुतस छोटे २ 
बढ उधर बहीं गया और उसने सीधा कतक 


एक गाँय मे गुल, औरों की झददे 

आादि पापत्यादक कई पढ़ा सस्ते 
भाष से वि रहे थे डिन्तु विमल ने ज्ममें से झिसी एक छो भी 
२ परीद्ा । गाब + लग मक्पन को तपा पसका घा बना कर 
चेचने थे किन्तु प्रिसछ परापभीझ होत दे कारण उसे नहां परदे 
पर । सहदेश न जरोक्त पाप रूपी दरूदूछ मे फँसादेने बाली 


ध् मगानुंयारी ५ शुण वियरण २ 
“० डटछापड वतन 


ढुस्र स तथा अपनी प्रशसा करने से कर्म वन्‍्धन बधते हैं. और 
पाम जमाल्तेरों म उस नाच वश से ही जन्म मिलता है । 


ना महुप्य सत्पुरुषा का निंदा ऊरता है वह उस निंदा से अपने 
भाप का हा टूपित फरता है | क्योकि जा मनुष्य आकाश म सूर्य 
क सामने धूछ फेफ्ता है बह उसा पर आऊर गिरती है। पक्षिया 
में काआ चाण्डाल माना जाता हं, पशुओं म गधा चाण्डाल होता 
है और मजु'्यों में काइ चाण्टाछ द्वोता है । इन सय चाण्डाला से 
मा अधिक चाण्डारन प्रनिंदा करन बाला होता है । अनादर से 
व का वृद्धि होती है और आदर स तप का क्षय हता है तथा 
वृज़ा स पुण्य की हानि होती है एवं निंदा से असदूगति प्राप्त दवाती 
है। क्षपना प्रशसा, दूसरे की निंदा, महा पुर्षा फ शुणा में मत्सर 
और पिना अवसर और समभ्वाध कबधा चस्याद करना पुण्य 
एड महुप्य का भी पतित बना देता है। महुप्य की उत्तम उद्धि 
उमा दूपित नहीं होती, मध्यम बुद्धि यद्यवि दृषित दा जाता है 
धथाप्ि बाहर निंदा रूप से अरुट नहीं द्ोती । अवम बुद्धि पास 
4 ठप का पिंदा करती है किन्तु अधम से अधस बुद्धि रात दिन 
केंद्र का गटन ही छगा देती है। दूसरे विद्यमान या अवियमान 
एप कद्द हुए और सुन हुए किसी शुण को प्रदान नहीं करते जंतु 
सह गिपरित निंदा करने वाले के शयम्ुता बढाने हैं और सुनने 
वर का उुद्धि अद्ान करते हैं । अत परनिंदा नहीं करना 
वाहिय। परनिंदा बडा भारी पाप ह उससे सदा बचना 
बारियि। पाप ले करने पर भी यह मसझु/य को दूसरे छे पापों से छिप्त 
अर दता है। इसयी पुष्टि म जरती वा दृष्टान्त दते हैं । 


च्द्द मरनिसाए दे५ शुभ विवाज 
हाझ्ट्, हु] 
े 
और उनका सर्वत्र आदर होता है तथा छोगों के सहयोग से उन 
के सभी धार्मिक सामाजिक और नैतिक कार्यों का सम्पादन सुख 
पूर्वर' द्वोता है। पर-तु जो प्राणी देशाचार का उहघन करने ढग 
जाता है उम बड़ी भारी हानि पहुँचती है ।' उसके देशवासा 
उसके विरुद्ध हो जाते हैं और सासार में उसे भसद्वाय रद्द पर 


अपना क्ट्टमय जीवन व्यतांत करना पड़ता है । शांत 
म भी कद्दा है. 


व्यस्नीक भस्तु वा मास्तु, लोकोक्तिस्तु सुदुस्तहा । 
मज्यता भाजन सा वा दणस्कारस्तु मारयेत्‌ ॥(॥ 
अथोत्‌ चादे अपराध हो या न द्वो किन्तु छोकापवाद मई 

ही जमझ्न होता है । वरतन फूटो या न फ्टो किन्तु आवाच मा 
>ैता है अत प्रत्येक गृटस्थी को चादिये कि यदि ससार 
अपना जायन सुफ़मय व्यतीत करना है तो बह योग्यतातुसा 
छोरगों फ सहयोग का प्राप्त कर शिष्ट महुष्या से सम्भत देशाचा 


पा सम्यकतगया पाहन करे । क्योंकि इसीसे इसके काय की सु 


पूतक सिद्धि होगी और ससार भ उसऊी कोर्ति कौमुदी के 
प्रसार हांगा । 


अथ पट्ठो गुण प्रारभ्यते 
जा गृहस्थ उत्तत, सध्यम और अधम इन तीन अकार के भेद 
वाले आणियो की जिन्दा करता है बह मिल्क कहलाता है। निंदेक 


मरकर नरक में जाता है क्‍्याकि निंदा करने में बहत दाप है। 
दूसरा का तिरस्थार करन से, दूसरा की हुर प्रकार की निदा 


आर्थवुपाती ३५ गुग विवाण जे 
22200 
५ 


खूब पाउर छाछ पिछाई । रात्रि में देवयोग से उस अतिथि फी 
अधु हो | गइ क्‍योंकि उम्र छाछ से घील के पजा में उच्दे सुँदद 
डटडने हुए साँप के मुँद्द से घदर टपक गया भा । 

मुप्द उस अवियि को मरा हुआ देंस कर यद्द बुढ़िया मारे 
आवद के छक्षनमे छगी और कहने छगी,- दिया 
देखा ।' इस दानी सज्ञन का चरित्र देखा | घन के लोभ से 
डगों का इस प्रकार जद्दर दे देता है। कभी भूछ कर भी इसका 
भगेधा न करना । यह दान की झृत्रिम गुदड़ां में छिपा हुआ 
भयानर दृत्यारा है । 


इधर "स अतिथि थी हत्या इधर उघर घूमने छगी जौर 
विचार करन छगी कि में किसे छगू। दाता शुद्ध मन वाला है। 
जाटिन घन जान है। सर्प अश् और परवश था | चील फा सपे 
सामाविक मोशन है अत में ऊिसे पऊहँ | इस प्रसार विचार 
करी हुई रम हत्या ने उसी निदक घुढ़िया पर आक्रमण डिया 
और बह भी हा काछी इुत्रदी और कोद़नी दोगई । इसलिये 
अजय मात्र को चादिए हि बढ किसी की निंदान करे । 

तब जि साधारण मलुप्य फी निंदा फरने से भी अमंगछ 
हवा है तो राजा मंत्री, दव, गुर, और लादरणीय पुरुषा की 
निंदा करने स प्राण हानि दोना साधारण सी बात है | शास्षा म 
भी दहा है-- 
नो चैद भासियध्य हियस्थिणा दुकुख्प कारण बयण। 

अलिय अभफ्वाण पे सुन्न सम्स चेहाई ॥१॥ 


इ५ गुण विकरी 
० मा्गब सकल 
है) ते 
किसी सुदर गाव में, दावा छोकग्रिय सुद्र मामका एक सठ 
रहता था | उसका दिछ जितना उदार और दानी था उतना पह। 
अनवान नहीं था। गाव के लोग भी उसे बहुत चाइते ये | कारण 
बरसते हुए बादछ से दी ढुछ प्राप्ति की आशा रस सकते है। 
धरथा गरजते हुए समुद्र से नहीं । 
उसके जरती नाम की पदौसिन थी | वह रात दिन उसकी 
निंदा करने म ही मशगूल रहा करती थी। छोगा के सामते वह 
सद्ैम वढ्गढ़ाया करती थी कि विनेशी लोग इसके घर पर भावे 
हैं। इसे घमात्मा समझकर अपना द्रव्य “याज पर देते हैं वे विदे 
श से जाकर भर जाते हैं| उनका धन इसके पास रद्द जाता है। 
यह खूध आनन्द जौर उत्सव म मग्न रददता है। देखलिया इस 
घमात्मा को | यद्द धर्मी नहीं पापी है । यह दानी सही ठग है। 
यह सञ्ञन नहा दुलेन है यह पिधसनीय नहीं विश्वासपाती 
है, सदाचारी नहीं किंतु पासण्डी है, अत इसका भरोसा न करो 
भर ले इसके चंगुल म फँसो। मेरे कददने पर विधास रखो । ऐसा 
कोइ भी दिन खाली नहीं जाता था जिस दिन बद उसकी निंदा 
नहीं करवी | 
एक दिल रात होने पर एक भूसा कार्पदिक उस सेठ के पर 
पर आया। उस समय उसके घर से दुछ भी साथ और पेय सामग्री 
ने होने के कारण उमका दिछ बढा दु सी हुआ । बह दानी और 
अतिथियों की खुड़ेदिल से सेवा करने वाछा था । इसलिये उसने 
उसके भूखा सुछाता इचित न समझा | वह उसी समय अपनी 
'पडौसिन खालिन के घर जाकर छाठ छे आया और उससे उसे 


मार्णनुप्ताती रे५ गुण विवरण ( 
आम छाण् ० *++ 
ही) 

वितराप्त करती था उनके वेगयती नाम की एक कन्या थी। एकः 
फाय वहाँ पर विद्वार करवा हुआ काई झुद्ध नंती साधु आउऊरें 
शहर के उयान में ठईरा'। छोंग मक्ति भाप से ओतप्रात द्ाकरा 
हसड़े बादनाथ वहा जाने छगें । साधु की पूजा और सततार की + 
हमर मिध्या मास्सय के वश दो छोगा से कहने छगी दि यह साधु" 
पासण्टी है। आक्षणों का छोड,कर इसे क्‍या पूजते दो? इसको , 
वो मेंने स्री के साथ सम्भोग करते देसा।है। इस थात को सुनकर, 
ह्सड़े बचनों पर विश्वास करके छोग उसकी पूजा स निउ॒ होगये । 

यह दसकर्‌ साधु, इस़ मान का ज्ञाई रया।कि मेरी ऊिसी के 
शुत् निंदा करके मुझे,कछकित दिया है। इस छिय मेरे कारण 

अं 3, ०. 

संसार मे जैन झासन क्री अपरीर्दि,न हा ऐसा विचार क॒रक उसने 
दु प्रविक्षा का कि जब तक यद्द मेरा कछऊ दूर नहोंगा तय तक 
में मोजन न करूगा । ऐसी प्रतिज्ञा कर बढ काउसग्ग' ध्यान मे 
छान होगया। उसके ध्यान की दृठता से प्रसत द्वी शासन देव 
प्रयक्ष हुए और डह्दों ने वेगयती के शरीर में तीम्र वेदना उपन- 
रद । उस वेदना से व्यथित होऋर वह एफ दम घनरा गई और 
मन ही मन पछताती हुई साधु की शरण म पहुँची तथा सत्र के 
सामने अपने द्वारा की हुई मिध्यानिंदा के पार्पो की उसके चरणों 
में गिरकर क्षमा साँगने ठगी । तन शासन देव ने पुन उसे स्वस्थ 
डर दिया। अन्त से धर्मोपदेश के प्रभाव से प्रभावित होकर उसने 
दक्ष प्ररण करछी और उसका चिरकाछ तक अखण्ड पांछन कर 
अन्त में मर कर सौधर्म देवछोऊ में देवों हुई । वाद में वर्ड से 
धरकर जनक नन्दिनी सीता हुई जौर उस साध्ठु को पूर्व भव में: 


छ्र मागाजुचारी ३४ गुण दिव्य 


+ फदाण छा वन 


सन्‍्ता विहुवत्तव्वों परस्म दोपो न मल 
४ण अविक्रमाणों पयडो छन्नो य लोयस्स॥ ॥ 
विशर॒इ अवूभ क्वाण इैपरस्सचि जो जणस्पदुब्उद्दी 
सो गररिजई ले लहई भर दुज्खाई तिज्खाई ॥0॥ 
जो धृण जहण समियाण खद्धभावाण वभयारीण॥ 

अब्भस्पाण देह मच्छर दोसेन दुद्धमई ॥ ४ ॥ 


सहुष्य का चाहिय कि पद अप हृदय से सिध्यातिंदा र 
डक गिशुनता स भरा हुआ, म्मस्थान का घाव पहुँचान बाला 


मे हु सर कपन करन बाला वचन कभा भा 
ने निजाछ । धुद्धिमान्‌ 'डेप्य सा यह कर्तव्य है कि वह क्रिसा 


। भ्रस्ट करना उसके छिय नितातर 
४? बुद्धि मनुष्य की ब्रथा निंदा करता है 

रो है। उसे निंदित ठद्दराता 
के भयकर दुस्त पाता 


» दैष्टि चालू उदार पुरुषा की इंध्या आर 
झप क बचाभूत हाऊर निंदा करता हे चह अनन्त हु पा का भाग 


के कप. पीतवरक में जाता है। इस बात को अप वेगयता 
बः डउगहरण द्वारा पुष्ठ करत दे ; 


में मिणारू चुण्डपुर 
चासऊ नगर था। 

उस  इउः 
+ आभूवि नाम का परोद्दित और उसमे स्त्री सरस्वतः 


4 मागनुप्तार। ३३ गुण व्वरण ३ 
- “>मइलछाडिवन + 
(५) ॥ न 
खास करती था उनके वेगयता नाम की एक कन्या थी। एक 
समय बहाँ पर विद्वार करता हुआ। कोई गुद्धे जती साधु आऊरे 
बाहर क उचान में उहरा। छोग मक्ति भाव से ओतंप्रात होकर: 
उसके बदनाथ वहा जाने लगे । साधु की पूजा और सत्कलार को 
दखकर मिथ्या मास्सये के बश हो छोगों से कहने छगी द्धि यह साधु" 
पाद्षण्णी है। ताद्षाणों का छोड़ कर इसे क्‍यों पूजते हो ? इसको 
वे मैंन स्री दे साय सम्भोग करते देखा।है । इस वात को घुनकरः 
श्र बचनों पर विश्वास करके छोग उसकी पूजा से निरत्त द्वोगये । 
यद देखकर सप्लु इस ग्रात॒ को त्ाड़ गया कि मेरा क्िमी ने 
झूठा निंदा करऊे मुझे कलह्ितृ.डिया है। इस ढिये-मेरे कारण: 
संसार में जैन जामन का अपरीतिन हो ऐसा विचार कर उसने 
यह श्रविक्षा की कि जब तऊ यह मरा क्ठर दूर न होगा तर तक 
हैं भोपन न करूगा । ऐसी प्रतिज्ञा कर बद 'काउसगा' ध्यान में 
छान होगया । उसके ध्यान की दृढता से प्रसत दा शासन देव 
अलक्ष हुए और उन्हों ने वेगयती के शरीर में तीम वेदना उपज 
$ला। उस बेदना से व्यथित होऊर बह एम दम घयरा गई और 
मन हा मन पछताती हुईं साधु की शरण में पहुँची तथा सत्र के 
सामन अपने द्वारा की हुई मिथ्यानिंदा के पापों को उसके चरणों 
में गिरकर क्षमा माँगने छगी । तब शासन देव ने पुन उसे स्वस्थ 
आर दिया । अन्त मे धर्मोपदेश के प्रभाय स प्रभावित होकर उसने 
गक्ा प्रदण करछी और उसका चिरकाल तक अख्ण्ड पालन कर 
न में मर कर सौधर्म देवोक में देवी हुईं । बाद में वहाँ से 
रु जनक नन्दिनी सीता हुई और उस साथ को पूर्व भव में: 


न्क्ल 


मासाचुछही १५ गुण विवाल 
७ ४ नल 
कछक्ति करने के कारण उसे इस लोक में फर्लकित द्वोना पढ़ा 
साधु भी निष्कलक सिद्ध होकर पुन छोगोंद्वार सत्कृतद्दोने लगा 
डूस कार्य स जगत में जैन शासन की अच्छी प्रमावना हुई । 
झाखों में यहा तक लिखा है कि केवछ निंदक द्वी उमय छोऊ में 
झु-सी नहीं होता, चल्कि जो पराई निंदा छुनता दै उसे भी पाप 
उका भागी होना पढ़ता है | जैसे--ुमार समव में-- 
निवायतामालि ] फिमप्यय बढ़ 
धुनर्षिषत्षु सफरितोत्तराघर : | 
न केवल थो सहता पिभापते, 
अणोति तस्मादपि पः छू पापभाक॥ ? ॥ 
“वा्ेत्ती अपनो सखी से कददी है के हे सल्धि ! फड़कते 
हुए ऊपर के हाठ थारे और फिर कुछ कद्ने की इच्छा वाठे इस 


अद्वचारी का रोको | क्रेबछ मद्वापुरुपों को निंदा करने बाा ही 


पापी नहीं दोता किन्तु जा उनझो मिंदा सुनता है बह भी 
गापी है ।! 


अप पाठर सय साय सकते हैं कि जय पराई निंदा सुनना 
ओ पाप है तो निंदा करना तो छितना बड़ा भारी पाप होगा 
आंत गृहस्थपरातर का यद कत्ते-य है क्र बद परनिंदा करन और 
झुनमे कप अभ्यास छाड़ द और लागा का प्रहसा पान वन कर 
अंछ धम के अधिशारी द्वान के याग्य बने । 


आगसारी २४५ गुण विक्षण ष्श्‌ 
जाकर 


॥ अथ सप्तमो गुण प्रारभ्यते ॥ 


गहस्थ को ऐसे मकान में निवास करमा चाहिए जो न तो 
अत्यन्त ख़ुछे मैदान में बना हुआ द्वो और न अत्यन्त 
छिपे हुए स्थान सथा उसमें निकलने और घुसने के 
अधिक दरवाजे भी न द्वो । केवछ इतना दी नहीं वह शिल्प 
आखत्र फे अनुसार सुणेग्य ग्थान पर यना हुआ दो और उसके 
आसपास रहने पाऊे पढ़ौसी, सज्जन औौर सुयोग्य हों । इन सब 
जातों को आवश्यकता इसलिए प्रतीत होती है कि अगर सकान 
जुडे मैदान में बना हुआ होगा और उसके किसी प्रकार की 
ओट ने होगी तथा उसके आसपास यदि कोई मकान थनां हुआ 
न द्वोगा तो चोर, ढाकू छुटेरे आदि उस्ते सहज में द्वी छू? लेंगे । 
मौका पाकर उप्तमें आग भी छगा देंगे और आसपास काई सदद- 
व्यक न होने से उसकी रक्षा कोई न कर सकेगा | अत अत्यन्त 
व्यक्त स्थान में निर्माण क्ये हुए मकान में विधास नहीं 
करना चाहिये । 


जा मकान अव्यतत गुप स्थान पर चारा ओर से घिए हुआ 
डोगा बह न तो शोभनीय हागा और न शुद्ध वायु, रोशनी तथा 
घृप का ही उप्तमें सम्यक्तया समायेश हो सरेगा। इससे उप्तम 
रहने वाढ़ों के स्वास्थ्य पर बहुत धुरा असर पडेगा । अग्निराड 
आदि उपद्रवा के द्वोने पर ऐसे मकाना में तिगम और अप्ेश घड़े 
दी दु समय हो जाते हैं | अत ऐसे मकान म रइना मतुय के 
लिये अतीय हानिसारक है । 
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जिस मसान म निकलने और अवेश करों के लिए अनेक 
हार दो वह भी सदशदस्थ के निवास करों के याग्य 
नहीं है । क्योकि निशलन और प्रवेश करने के अनेक ।मार्ग दवोने 
के कारण चोर, व्यभिचारी और छट्टेरे ादि उम्रमें आसानी से 
प्रवेश परक घन दौलत और स्त्री वच्चा वो उड़ाकर छे जा सकते 
हैं। कारण कि धर के एऊ दो दरवाजे हा ता सुरक्षित रह सकते 
हैं ।कितु अधिक द्वार किसी द्वालत मे सुरक्षित नहीं रह सफ्ते 
उनकी रक्षा में असावधानी दो ही जाती है) जिसके फारण 
गृद्ृस्थ को एक दो नहीं किंठु अनक दु ख- उठाने पड़ते हैं तथा 
हसे अपयश का भागी भी होता पढ़ता दे । अत ऐसे मकान स्में 
रदना बड़ी भारी भूल है जा अवसर पार बडी असक्य आपत्ति 
उपस्थित कर सकती है। इस कारण ऐसे सकाना का निवास 
ग्रदस्थ को सर्मथा त्याग देना ही उचित है । ५ 


इतना सत्र द्वोते हुए भी बह मकान शिस्प शास्त्र के अहुसार' 
बना हुआ ट्वीना चाहिय। उत्तम और समतछ प्रथ्यी पर घना 
हुआ द्वा । जो शात ऋतु म गर्म और भीष्म ऋतु में शीतछ चथा 
वर्षो मे सर्दी और गर्मी दोना रहता द्वो ! उत्तम पृथ्वी को पद 
चान बतछाता हुआ विल्‍्प शासत्र छिखता है. कि--+जिपऋूच सप्त 
दिवसे रत त्रीद्यादि रोदणात्‌ । उत्तम भध्यम द्वीना विज्ेया त्रि- 
विधा मह्दी । दस्तमात्र सनिवाली पूरिता नेस पाझुना । श्रेष्ठ 
समधिके पाशौ द्वाने होना समे समा 

अथोन्‌ जिस ध्ृथ्या पर बोया हुआ घान तीत दिन में अहुरित 
दो जावा दै वह उत्तर और जद्दों पॉचदिन म उगत! है बह मध्यक 
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6) 
वा जह्षँ सात दिन में बीज उगे बह दीन प्रथ्री कहलाती है । 
भृथ्वी की दूसरी परीक्षा यह है कि प्रथ्वी मे हाथ भर गद्ा 
खलोदकर उममें से रेत निकाछे और वापिस उसी सह्टे को उसी 
रेत से पूरिव कर । अगर रेव अधिऊ हो तो उचम, बरायर दो हो 
मथ्म और कम दो तो अधम समझना चाहिये । 

- मिस मकान पर पहल और चौथे प्रदर को छोड कर दूसरे 
और तीसरे प्रहदर म॒ वृक्ष और ध्वजादि की छाया पडे तो उस 
मकान को अश्ुुम समझना चाहिए । गृहूस्थ फो चाहिए हरि वह 
अरिदत भगयान्‌ की पीठ, शकर और सूर्य की दृष्टि तथा जिष्णु 
के वाम पाश्व और बद्या के दक्षिण पाश्च को बचा कर 
अपने मकान का निर्माण कराये। यह सत्र निश्चय कर लेने फे 
बाद भा सदाचारीशुणी और सरछ स्वभायां पडौसिया क। सग भी 
विशेष महृत्य रपता है। क्‍योंकि यदि पडौसी सुतीक् न दोरुर 
दुःशाल द्वांगे तो उनक साथ भाषण करने से, उनरी बातें सुनने 
से और उनकी चेष्टाए आदि देखत से गुणी भी निगुणी दो 
जाता है। कद्दा भा है-- 

काजल की कोठरी में कैसा हु सयानो जाय, 

शक रेग्व काजर की लागि है पे लाग्रि है! 

अथात्‌ सम्जन मलुप्य झ्तिना हो चतुर और शुणी क्‍यों न 
दो यदि वह असाजयं के व्ययद्धार में आजागेगा तो बह वैसा दी 
चने का न रद सम््मा। ए् मारवाडा कर ने कया ही अच्छा 
यहद्दा है- 
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हियो जाचे फूद कृसमी मिलियों धर्कों। 
जावे कस यो छूट साजी रम मिलियों थकों ॥!॥ 
अथाव अच छुमगो पुरुष का सग ही जाता है तश् सज्जन 
मनुष्य का हदय॑ भी कायू से यादिर द्वो जाता है. जिस प्रशार 
कसूया रगसाज! फे मेल से उतर जाता है। 
सम्जन पड़ोसी के साथ आदान अदान और परस्पर पात 
शीत करन तथा ध्यवद्ारों के देसने से एवं उनके अशुसार कार 
करन से दयादि पुण्यको भ्राप्तिदोती है। दानावि देनेसे तथा अच्छे 
प्रोसियों के मध्य म रन से सगमक को जिस प्रकार थूलिभ 
आदि के जम की प्राप्ति हुईं। उसी प्रकार ऐसी जगह नित्रास 
करन वाछा जरूर झुम कर्मों क प्रताप से पुण्यशाली जन्म को 
प्राप्त करता है । 
अब यह शका एत्पन द्वोती है कि घुरे पड़ोसी कौन फौन 
हैं और किन किन क पास नहीं रहना चाहिए ? इस शका फो 
सहज हां में दूर करता हुआ शास्त्र लिखता है. कि 
हुःख देवकुलासन्ने, गृटेहानि चतुप्पये। 
घूर्तामास्प गहाभ्यासे, स्थान सुतघनक्षयों ॥१॥ 
सूखों घामिक पाखण्डि पतितस्तेन रोग्रिणोम्‌ 
फोधनान्त्यजद पाना, शुरुतल्पगपैरिणाम्‌ 8२॥ 
स्वाभिचचक लुब्घानामृपिस्ती चालघातिनाम्‌। 
इच्धन्नास्महित घीसान्‌ प्रातिवेश्मिकतां स्पजेतू ॥था 
अधथात्‌ देवाल्य के समीप निवास करने से दु सकी उस्तत्ति 
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और चौरादे पर घर दोने से घर में हानि होती है। धूत और 
मत्रा क पढ़ौस में रहने स पुत्र और घन का नाच द्वोता है। सूर्खे 
अधामिक, पाएण्डी, पतित, चोर रोगी क्रोघी शुद्र, घमण्डी 
गुरुपरिनगामी, स्थामी को ठगने बाछा छोभी दिंसक, ऋषि 
स्रा आर बाल दत्यारा आदि पुरुषा के पड़ोस में अपना कल्याण 
घादन वाल पुरुष को निवास नहीं करना चाहिय। 

खराब पड़ौसी द्वोने के कारण भलुष्य को क्‍या क्‍या दुख 
उठाने पडते हैं इस बात का पुष्टि म अम्या का उदाहरण देते हैं । 

रेबतक गिरि के पास में कुत्रेगपुर नामक नगर था। वहाँ 
पर दंग भट्ट का पुत्र सोमभट्ट निवास करता था। उसके अम्विका 
नाम का स्रो थी जो वड़ी द्वी सुन्दर और उदार थी। उन दोनें 
के सिद्ध और बुद्ध नाम के दो पुत्र थे । एक दिन श्राद्ध क दिन उस 
ने मासउपण के अती साधु को बढ़ी दी भक्ति और श्रद्धा फे साथ 
गोचरी प्रदान फी । यद्द देख कर उसेी फहिसी एक पढ़ौसिन ने 
इत्या राक्षती की तरह अपना भग्रकर रूप बना कर डेँचे द्वाथ 
किय औरजोर से चिछाती हुई अपने घर से बाहिर निझडी और अन- 
गंठ बकने छगी । इसी बीच मे किसी घर से उस झअम्बिका की 
सास निकठी। उसने पडौसिन के मुख स अपनी बहु की शिकायत 
झुन कर अपने पुत्र सोमभट्ट को इस बात से सूचित किया। 
सोमभट्ठ बोढा रे दुष्टे | तूने यद्द क्या ऊिया ९ अप तक छुछ देववा 
भी न पूजे गये । पितरों को पिण्ड भी अदान नदीं क्यि, अब 
दक ताह्षणों का भी साजन भी नहीं कराया और तूने इन फा्यों 
के पहिल ही इस जैन साधु को गाचर्सी रंसे प्रदान करदी | मूर्स 
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चुने तो मेरे सय क्ये कराये पर पानी फेर दिया दुट्टे! निकछ 
यहा से । तुझ जैसा स्वैरिणी झ्ियों क डिये मेरे घर में स्थान 
नहीं है | वेशर्म | निकछ जल्दी निऊछ, जरा भी विहम्ब न कर 
आज से मैं तेरा मूँ द देखना भी पाप समझता हूँ । 
इस प्रकार पति से घर बाहर निकछी हुई वह अभ्विका 
अपन पुत्रों को साथ लेरर घर स निऊछ पडी । कहीं पर आब्रय 
न मिलने के कारण बह कसी दूसरे नगर की आर रवाना हुई 
भागे में गर्मी की अधिस्ता के फारण थके हुए पुत्रों ने उससे - 
पानी मांगा । उसके शीछ के प्रनाप स सामने का सूया तालाब 
भी जल से परिपूर्ण होगया । आम समा कर उन्दोंने भूस बुश्ाई 
और अझृत समान स्थादिष्ठ जल पीझर अपनी हपा झान्त की 
तदन्तर वह अपने पुत्रा के सांथ उस आमबक्ष का छात्रा में 
वि मर करन छगी। इधर सास घर म गई। वा पर क्‍या देखती 
है. कि मिस आसन पर मुनि बैठा था, जिन पाया से मुनि को 
ओचरा दान क गइ थी उस आसन और पाया को सोन के 
और रन जयाऊ देख कर प्रसन्न हुई। उसने यह सब धात 
अपने धुत से कहा । सोमभट्ट मो अपनी स्त्रा को शुणवत्ती और 
पतियता समझ कर पुन उसे घुलात के लिये उसझ्ले पाले गया मार्ग 
में पश्चावाप करता हुआ बह वहों पहुँचा जदों पर उसकी खी आम 
फी छाता में विश्ाम ते रही था अभ्यिक्ा दूर से दी अपने पति को 
आता हुआ देखकर डर ऊ मारेवच्ा सदित पास ही जलाशय में 
डूँदे पढ़ा और शुभ ध्यात से स्वर चसीर का छोड़कर धादृण्ड 
चामऊ विमान मे अम्पिका नाम की दवा हुई ! सोसमट्ट सी छाका- 


मु 

मायौजुमारी ७३ गुण विवरण दर 

॥जजइआ इ्.०००० 
कि 


डः 
प्रयाद स डर कर उसा जछाशय म कूद पछ और बह भी आभियौ- 
गिद्र कम से उसी प्रिमात से सिंहरूप धारण करने वाला देश 
डाकर उसका बादन बना | 

इसम यहद्द सिद्ध होता दै ऊि धुरे पडेसियों के बीच में रहने 
स मलुप्य या बडे थैडे हु उठाने पडते हैं। अत सदगृहस्थ को 
चाहिये कि वद्द अपने और दूमरे के सुज्न के लिये अच्छे परैसी 
यों क बीच में नियाप्त करे । 

अथाए्टमा गुण प्रास्भ्यतते ॥ 

अब अष्टम गुण में यह यतलाया जाता दै कि सदाचारी 
सलुष्या का संग फरने बाछा गृहरथ सटैब सुर भोगता है और 
ससार भ उसका सर्बत्र आदर होता है । सत्सग में ऐसी 
सामथ्य है कि बद अज्ञानी महुप्य को भी ज्ञानों बना देवा है 
और छुसग ज्ञानी को जज्ञानी, पुण्यात्मा क्रो पापी, और दयाछु 
को निटयी बना ढेताद। कद्दा भी है कि-- 

दुवृत्तसगतिरनरथपरम्पराया', 
रेतु सता मवति कि वचनीयमन्न । 
लकैश्घरों हरति दाशरथे ऋलचस्‌, 
प्राप्नोति बन्‍्वनससौ झिल सिन्धुराज, ॥९॥ 

अधान्‌ टुराचारी मतुय का सग सजमनों के छिये भी अन्य 
परम्परा का कारण होता ड्ठै जंस देखा रामचदजी वी स्त्री सामा 
जी को हृरण-करके रायण ल्गया कितु उसडी सगति करने 
समुद्र * ।प्रहुआ। इसल्ये गृदस्थ को न 
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&ुश्ट की संगत मे फर सद्मचारी पुरुषों की सगत करे | कारण कि 
गिष्ट जना के सग स दुष्ट मनुष्य भी सज्जन ह। जाने हैं! छुछीन 
और गुणवान पुद्प भा सगति विशेष के फल से पूजे जाते हैं। 
तुस्घाफल से रद्धित वाणा दसड कभी मदिसा का प्राप्त नई हो 
सकता। मत्सग से दुष्टा को भी सज्लनता प्राप्त द्वो जाती है किन 
टुश की सगव से माघुओ जो दुष्टता भाप्त नहीं होती । जैसे पुष्पों 
स उत्पन सुगन्ध को मिट्टी घारण क्रढेता है किन्तु मिट्टी की गघ 
का पुष्प घारण नहीं करते | सब्जनों की संगत बुद्धि की जड़ता को 
दूर करती है चित्त को प्रसतत रखती है. और दिशाओं में चार्से 
आर कीर्ति पैल्ती है। और फ्र क्‍या फरती है ९ 
दूरी करोति कुमति बिमली करोति, 
चेतश्रिरन्त न मघ चुलुकी फरोति । 
भूतेपु कि च ऊरुणा बहुलों करोतति; 
सम सत्ता किछ न महलमातनोति॥॥ ५ 
अथोग सत्सग इबुद्वि का दूर करता है. चित्त को नि्मेल 

और शुद्ध बनाता है, विरकाछ के सबित पापों को नष्ट करता है; 

आपियों के हृदय में दया को वृद्धि करता है और सब तरद के 

मगझों द्वास मनुष्य को अभ्युदय का ओर ले जाता है | सगति 

का प्रभाव घ्राणो पर किस प्रकार पड़ता है उस एक तातें के उदा- 

हरण द्वारा समझते हैं । 

किसा जंगल में आम क वृक्ष पर ए४ सोते का जोड़ा रदता 
था। वे अपना समय बड़े दा आनन्द से व्यतीत करते थे. कुछ 


बाछ के उपत त उनके दो बच्चे हुए। एक समय वे दोनों बाहर 
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इन के ढिये गये हुए थे पीछे से एक शिकारी आया और उसने 
इस पेड़ पर चढ़कर उस घौंसछे में हाथ ढाल । एक शुक्र शावक 
व उसऊ हाथ छूगगया और दूसरा दैववश धौंसछे स नीचे गिर 
प्त और प्रथ्यां पर पड़े हुए सूसे पत्तों का ओट मे छिपंगया। 


' शिश्वरी दूसरे बच्चे को कुछ देंर इधर उधर दूढकर वहा स चल 


प्ढ़ा। धर पहुँचकर उसने अपनी प्यारी झ्री क॑ कथनामुसार उस 
बच्चे को न मारकर उसे एक पिंजड़े में बन्द ऊरदिया । 
, इंपर एक ऋषि कुमार उस दूसरे बच्चे को अपने पवित्र 
एव शान्त तपेबन से लेगया और उसका बडी ही सायधानी के 
साथ पालन पोषण करने छगां) 
कुछ समय फे घाद उधर से ण्क राजा शिकार खेल्ता हुआ 
था निकला । उसने उस भीलछ द्वारा पोपित तोते का बोछा सुना 
जाक़ि बहुत ही कणेकट्ठ थी । जब वह शातछ॒जल और सघन 
छाया को ढूढता हुआ उस आश्रम मं आया ता उसने उच्च आश्रम 
वासी सोते का भी मधुर वाणी सुनी । इन दाना की वाणी में 
परपर भेद देख कर बह विचार करने छगा । 
उसे विचार मग्न देस सोते ने कहा +- 
गवाशनाना *स गिर' 'शुणोति, 
अह तु राजन | छुनि पुड़्वानाम्‌ | 
प्रत्यध्षमेतद्भचता हि. दृष्ठस्‌ , 
ससगजा दोष ग्रुणा 'भचन्ति ॥?॥ 
हैं रानन्‌) बढ तोता (मेरा भाई ) गामासभोजा भौलछा 
की दिसरात करकश वाणी सुनरुर उसका अभ्यासी होगया है और 
र्कः 
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मैं शान्त मुनियों की मधुर और सत्कार पूर्ण वाणी सुनकर उसका 

आदी द्वोयया हूँ । यह वो अर आपको स्पष्टप्या ज्ञाव होगा कि 
गुण और दोप ससगे से ही उत्पन छोते हैं। इसकी पुष्टि में 
प्रभाऊर का दृष्टा व दिया जाता है। 


प्रभाकर का दृष्टात 


बीरपुर नामक नगर में पटूकम का करने बाला दिवाकर 
नाम का एक वेद पाठा झाहण रहता था | उसके प्रभाकर नाम 
का इकलौता पुत्र था | बह रसायन पृ्ता, जूआ सेल्वा, फरद 
करता और सब जगद्द निरऊुथ हाथी की तरह घूमता था । वित। 
से नित्य शिक्षा दिया करवा था । पुत्र | व्यसना,कों छोड़ क्‍्याकि 
चैर, वैश्वानर (अग्नि ) व्याधि, वाद और व्यसन ये बडे भारी 
अनथ के मूछ हैं । इसलिये -- 


अवगाःहस्व शास्रोणि पिवक्राब्ययसामतस। 
शिक्षयस्वकला धर्म कुरूद्दर निज कुल्म्‌ ॥ 
शास्त्रों को परो, कायो के रसरूपी अम्ृत्त का पान करो 
कलाएँ मीसो घमम स श्रद्धा ग्या और अपने छुछ का उद्धार करो 
इस प्रकार पिता के शिक्षा देन पर भी वद्द अपने बुरे आचरण 
से बाज नदी आया कौर इसे विपरीत ,समय समय पर पिता 
नकी यह उत्तर रन लगा[-- 
बुश्नक्षिते व्यकिरण न भ॒ज्यते, 
पिपासिते काव्यरसो न पीयते ! 


जे 
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कु 


न छन्दुसा केनचिदुद्घ्ृत कुल, 

हिरिपण्यमेवाजेय निष्फ़ा कछां,॥ «- « 

भूखे मनुष्या क॑ पेट की ज्याा का व्यास्रण शांन्त नहों 

कर सकता, काव्य रस प्यासे पुरुष की प्यास बुझान में समर्थ नहीं: 

इसका । छन्द शासन पदून से आम तक न ता किसा के छुछ 

| गा "द्वार हुआ दसा हैँ और न काना ससुना दै। अब साना 

इगाना ही सवश्रे्ठ हे वाड़ो पी सभी ऊछाऐँ निष्फछ हैं। इस 
प्रदार दशा स मृरी हुई बातें सुनकर पिवा न उश्ष शिक्षा।देना 

होड्दिया ॥ पर ४५ * घ 

याड़ वषा कफ पश्चात्‌ सृत्यु शय्परा पर पढ़े हुए पिता न घामिकर 
कार्यों मं ध्यय करने के छिये उससे छुछ द्रव्य मागा। यद्द सुन 
कर उसने कद्दा  आच पर्यत जूआ सरोेलन का, चोरी करन का 
और इसा छुमाय स स्माये हुए धन मस मेर सगिया का दायतें 
आदि देने का फछ आपमो दवा? । यद्द सुनऊर दु सी हुए पिता ने 
कट्दा, ४ दुष्ट | यह फल तुम्हें दी प्राप्त दो” । मुझ्ते ऐसा धन नहीं 
घाहिय। एक दिन पिता ने विवश होकर उसे फिर कद्दा- 
पुत्र । यद्यपि मेरे बचना में तेरी अनास्था ई तो भी तू इस ख्गक 

को तो अवश्य प्रदण कर जिससे कि मेरी मृत्यु सुख पूवक दोते। 

कूलझस्वामिससर्ग मुत्तमस््रोपरिग्रह्वात्‌। 
कुबन्‌ मिन्नमलो भज्च नरो नेयावसीदति ॥१॥ 
अर्थात्‌ छनश्ष स्वामी का ससगग, उत्तम स्त्री फे साथ वियाद्द 
और निोंमी मित्र करने चारा पुरुष कभी दु ्ी नहीं होता । 


निज पहन लाप्टनना । 
पिता कै आम्रद् से प्रभार ने इस कोक की ग्रदण करलिण 
यह देखकर पिलाने अपने प्राण झुसत से त्याग दिये। हि 
प्भारुर भी ोऊ की परीक्षा करने की इच्छा से विदेश को 
रवाना हुआ । मार्ग में आने वाच किसी गाव में उसमे शत और 
झुद्राशयी सिंदप्मो नामक प्रामाघीश के यद्वा नौडरी करडी। 
उसी को नीच दासी के साथ धसन विवाद भी करठिया | और 
वर्दा फे प्रसिद्ध छोमी छोभनन्दी नाम के बनिये को श्रपना मित्र 
घनाया | एक समय राजा द्वारा आमवित दोने पर सिंदर प्रभाकर 
को भी अपने साथ छेगया । प्रभारर ने राजा को गुण-्याददी धमश 
कर यह झ्छीक पढ़ा 
मुगाझमेसंगमलुप्रजन्ति।गावश्व गोभिस्तुरगा स्तुरगैः 
सणोश्सगें! छुघियों छुधीजि/ 
समानशीलःज्यसनेपु॒ सरयम्र्‌ ॥ 
हे राजन्‌ ! दृरिण दरिणों के साथ, गायें गायों के साथ और 
घोडे घोड़ों के साथ जाते हैं. तथा मूस शू्खों का भौर गिद्वाद 
विद्वानों का सग करते हैं क्योंकि मित्रता समानश्यल और समावे 
व्यस बालों म ही हुआ करती है । 
प्रभारर के इन बचनों से सघुष्ट दोझर राजा उसे बडीभारी 
जाग र देने ल्‍्गा। कि'तु प्रभारर ने वद जागीर सिंदवर्मा को 
दिवादी। इस भरकार उसने सिंदवमा के साथ बहुत उपरार 


दिये। दासा को भी खूउ सोने और रत्र जढाई भाभूषण दिये 
छोभन दी को भी अत्यन्त घनयान बनादिया । 
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सिंहवमा ने एक मयूर पाल रखा था। जो उसे अपने जीवन 
सभी प्यारा था। गर्म के भ्रमाव से प्रभाकर की ख्री के मन में 
उसी मयूर का मास खाने का दोदद उत्पन्न हुआ। प्रभाकर ने 
मी अपने पिता के फछोक को परीक्षा के लिये राजा के मयूर को 
$ह्दीं छिपाकर किसी अन्य सयूर के मास से उसके दोहद को 
यू डिया । 

इघर भोजन के समय सिंद्र वर्मो ने सयूर को चारों ओर ढूढा 
पर वह ने मिंछा । ढिंढोरा प्रिटयाया गया-- “ जो मयूर को 
बतछा देगा। उस राज्य की ओर से जाठसौ सुषर्ण भु्रें 
मिलेगा। ” धन की छोमी दासी ने झपने मन में यद्द विचार 
किया डियुझ्ले तो दूसरा पति भी मिलजायगा | यद्द सोचकर उसने 
राजा से साथ बृताव कद्ददिया | यह सुनऊर सिंहवर्मा ने प्रभावर 
शो गिरफ्वार करने के छिये सिपाह्दी भेजे । प्रभाऊर भी इस धात 
क जानकर, मित्र मेरी रक्षा से, मित्र मेरी रक्षा करो इस 
अकफार चिछावा हुआ अपन प्रिय सुढद छोमन्‍्दी वणिक के धर 
गया। छोमनदी ने पूछा तुमने राजा का क्‍या मास है ।? 
ग्रभासर ने उत्तर ठिया कि मैंने अपनी स्त्री के दोहद + पूर्ति के 
टिय राजा के मयूर का प्राणापदरण लिया है। लब्र॒ याच मित्र 
ने कहा/--स्वामी के साथ द्रोंद करने वाछे सुम्दारे लिये मेरे यहा 
स्थान नहीं है। इस प्रफार कद्धते हुए मिश्र के घ. मे ब्याद्दी उसत 
पड पूछ्तक प्रयेश किया त्योंद्री छामीनादी जार से चिछाया। 
उमझ आयात सुनरर सिपाद्दी छोग यद्ा परेंचे और वहाँ से 
प्रभाकर को पकड़कर राचा क पास छेगये। 
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#००्थ्यज््ट्रा 5फिजिट। 


प्रभाकर का दसते ही सिदवमो का भाद तनाई शोध के 
मारे मुँह छाल द्वागया और उसके होठ फडरन लगे । उसने प्रोष 
से कायती हुई आयान स कहद्दा,-- रें अवमअसयों यो वा सू 
मुम मेरा मयूर भर्पेण कर या अप सष्ट दुय का स्मरण कर शृयु 
का स्वागत करने का तेटार दोजा ? इस अद्भार राचा स धमछाया 
हुआ बह भयभीत द्वाकर थोछा, ” राजन  लुम्दों मेरें स्वामी ही, ग 
पिता, रक्षक जा छुछ भा समझो यढ़ सुम्द्दी दवा । अत मुझ सेवक 
के एक इस अपराध की क्षमा झुरे हि 
इस प्रकार गिंडगरिडाकर प्राथता फरने पर भा उसने प्रमांकर 
को जछादों के हाथ सोपदिया। जेब तक व उसे न मारे वंत तक 
एसन राजा के मयूर वी राजा के अपेंग करदिया और उसने साय 
सा स्परूप कद्द सुनाया +# राजन ! मैंने देवतुन्य अपन पिता के 
बचनों की पराशा छी थो जिनशा उठ्ेथा करने से मुझे पह 
परिणाम भोगना पडा । थद्ट कहकर बद सिंदम्मित से जाज्ञा छे 
आगे चढा ।मा्ये म जाते हुए उसने अपने सत्र में यह 
विधार उ्रिया। 
चर चिहतु सह पन्नगैमंचे, 
उछठास्ममभियों रिपुमि सहापितुम्‌। 5 
अधरम युक्ते ख्पलैरपण्डितै, ने पापमिश्रैः 
सह घततितु क्षमम्र्‌ ॥१॥ 
हेय हन्यु सुजगा द्वि रोपिता' 
शता सयहठिछद्र सपेक्य चारय, 
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भसन्पवृतेन जनेनसगतः परत्न चैयेह व हन्पते जनः 
साँपों के साथ सेलना अच्छा है! दुष्ट स्यभाय वाले शत्रुआ 
के साथ रहना अच्छा है किन्तु धर्महीन, अयोग्य, अब्यवस्वित 
चित्तवाढे, मूर्स और पापी मित्रों की सयति करना ठीक नहीं। 
खाने से क्रीधित हुए सांप मनुष्य की इसी छोक मे जान लेते हैँ 
गे ठिद्र देसकर तल्यार द्वाथ में लिय हुए शत्रु महुष्य को इसा 
छोड में भारते हैं लेकिन दुराचारी मजुष्य की सगत मलुष्य को 
: इमय छोक़ में दु ख दने वाली है. अत यहद्द पहुत बुरी है.। 
इस अकरार मन में विचार करते करते बद्द सुन्दरपुर नाम के 
नगर में आया | वहा पर देमरथ नाम का राजा राज्य करता था 
उसके बिद्वाना का आदर करने वाला, दयादाक्षिण्यादि गुणों से युक्त 
गुणपुन्दर नाम का राजठमार भा । वद्द नित्य प्रति नगर के 
बाहर शम्नाश्ष का अभ्यांस करने के ल्यि जाया करता था। 
प्रभाकर मे उसे देसऋर नमस्कार झिया । यजकुमारों ने सी स्नेदद 
अरी हष्टि से उसफ़ी ओर निद्वासकर उसका सत्कार क्रिया । प्रभा 
कर न भी छुमार के प्रेम और परस्पर की यातचीव के ढंग का 
देखकर सोचा “ अदो ! इसक स्वरूप बड़ा द्वी निमेछठ और सौम्य 
है, वाणी मधुर और मितमापिणी है, इसकी योग्यता, .चतुराई और 
हृदय को स्वच्छठा प्रशसनीय है । वास्तव में ऊिसी ने यह यथार्य 
दी फट्दा है कि आइति के अनुसार गुण दे हैं। एंसा विचार कर 
उसने राजकुमार की सेवा करने का सिश्वय करलिया | 
इधर राजकुमार भी उसे बड़े ही आदर सत्कार के साथ 
झअपने मगर, “ ५ उसे निवास के लिये एक सुन्दर ४ ः 
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फिक्र न करों । में अपने आप वो इस अपराध के लिये गंजादे 
हाथ सोंप दूगा । ” इतना कहकर चसत मित्र राजा के घर गया 
और द्वाथ जोडकर उससे प्रार्थना करने छगा। 


राजन ! राजपुत्र की हत्या में मंजी का कोई अपराध नदी। 
इसमें सब कुछ अपराध मेरा दा है। इतने में मनी की स्त्री भा 
आगगई और उसने कहा यह सब मेरे ही दोहद की पूर्ति के लिये 
हुआ है। इधर थोड़ी दर बाद मंत्री भी बद्ा आ पहुँचा और 
उससे कापती हुई आवाज़ में कद्दा, “ राजन ! यद्द सब मेरा 
अपराध है अत आप मुझे द्वी प्राण दृण्ड दें। यह भेरा मित्र 
बसत और मेरो श्री दोनो मेरे हु स से इ पी होकर ही अपना 
अपराध भ्वीकार कर रहे हैं। राजन्‌ । तेरे पुत्र का सुनी तेरे छाल 
का हत्यारा, तेरे मामने सड़ा है । शीघ्र ही स वाल दृत्यारे का 

मौत के घाट उतार, अपने चित्त का शान्त कर। ? 

इस दृर्य को दर राजा मंत्र मुग्य सा होगया और सन 

में विचार करने छगा। यह भत्री सत्र प्रकार से मेगा दित चिस्तक 


और आजले देने से मेरा प्राणदाता है । ऐसा विचारकर उसने सद 
के सम्मुय मत्री से कद्दा,-- 


* मित्र ! रव यदि नादस्य स्तदा घाज्नोफलानि मे । 
तदा काह ? क राज्य च ? क खुत ? क परिच्छदः ! 


अर्थात्‌ हे मित्र ! यदि चू मुझे दस कठिन समय में आवगे के 
दि न देवा वो आज के दिन कटा तो में होता कहा राज्य द्वाता 
+ पत्र कछन और मित्र परिवारादि होते ? 7 
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यह सुनकर सत्री धोछा-- राजन्‌ ' इतने से ही तुम्हारी 
शतपता मुझे मालूम होगई | अथ आप मिस्सकोच अपने पुत्रघाती 
इस पापी को दण्ड प्रदान कर । ” राजा ने कहा कि तीन भायलों 
"में स अमी तो एक वी आयले का मूल्य पूरा हुआ है. ' यद्द सुन 
दर मत्रो ने कह्दा, “ राजन्‌ यदि ऐसा दै तो ठुन्दांरे पास तीनों 
कवर कायम रहे और आप चिरकाल तक राजडुमार सद्दित 
शब्य करें। ” इतना कद उसने राजपुत्र का सना फे दवाथों 
सौंप लिया। 

राजकुमार को देखते दी सच्फ़ी आखे आनन्द फे आखसुओों 
स परिपू्ण द्ोगई। सयझे मन प्रफुछित द्वा उठे । मत्री ' तुमने ऐसा 
क्यों क्रिया $ इस प्रकार राजा के पूछने पर उसने अपने पिता 
की भान्ना से छगाऊर अप तक का अपना साख बूतात कह 
सुनाया । राजा भी सर हा जान कर छल्जित हुश्रा और भत्री 
को भपने आये सिंद्ासन पर तिठाकर बोछा-- मन्रो ! जो मेंने 
अमूल्य आयउले को तुठना अपने पुत्र से की इस बात फो तुम 
मुझे क्षमा करना इत्यादि प्रेम भरे वचनों से उसे प्रोत्सादित किया 
मत्रो ने भी सुस्वामी को पाकर चिरकाछ पर्य्यत उसके साथ राज्य 
का पाठन कर प्रना को बहुत सुर पहुँचाया । अत अपनी उनति 
चाहने वाले सभी सज्लनों को चाहिये कि वे भी भ्रमाऊर के सल्न 
और दुजन के सग से उत्पन्न द्वाने वाछे फछों को देसऋर।सुस्ादि 


श्राप्त पर के लिये सदैय सञ्ना का सग करें इसी म उनका 
अडा है। 
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का भी तो चुकाटेना दमारी शक्ति के यादिर है। दवा यद् कर 
सकते हैं रि हम उनड़ी सेवा फरें। उहैं हर तरह से खुश खर्ख 
जिससे थे इस ऋण को माफ करदें । इमें चार्दिये कि जप ह््म 
जोरे दे तो जा छुछ नेक आशा वे दें अमका पाछन करें. फमी 
उनकी आश्या से बादिर म हो । जिस जगदे वें जाने फा पे वहा 
जायें। जहा का निषेध फरें यद्वा न जायें। जो काम करने को कह 
ससे करें जिस जगद बैठने से दमें रोके बदा न बैंें और दर 
चरद से दम उन्हें सुपर पहुँचावें । 

दसा । श्री महाराज रामचन्द्रनी ने, झेवछ अपने पिता की 
आज्ञा फे पालनाथ अयोध्या के राज्य सिंदासन फो ठुऋरा दिया 
था, बस्ती फ्रों छोड+र जगल में जा बल्ते थे, राज्य सुस्त को त्याग 
हु ख़ उठाया था पर पिता की आह्टा से ढ्ठोंने मुँद नर्दी सोड़ा। 
जिस समय वे जग में जारदे थे तन सारी प्रजा शोक फरने 
रगी। प्रता की शाक पम्त देश उद्धोंने क्या ही उपदेशमर्स 
श्ञान्त्नना उसे दी थी । देसिये--- 

अखछ यो पश्च मयेष्यरक्षीद, 


ये सर्वदास्मानपुपत्‌ स्वपोपम्‌! 
महोपकारस्प फिमस्ति तस्प, 
तुच्छेन यानेन चनस्य मोक्ष वश! 
अयाव जिस पिता ने हमें उन क्या है जिसने हमारी 
आगत ौर अनवात भर्यों से रक्षा की है, जिसने अपने धन से 
इुमाशा सम्यक्तया पलन पोषण किया है ऐसे उस पिता के बडे 


ग्गौबुतारी इेध गुण विवरण ब्छ 
भय उपकार का बदछा क्‍या इस तुच्छ वनन्‍गमन स चुकाया जा 
ख़ता है  अथीत्‌ नदी । यद्दा तक ऊन उन्दोंने अपनी माता को 
है यह कद था कि--+ 
सुन जननी सोह खुत घड 'भागी, 
जो पितु मातु बचन अन्॒रागी 
तनय मातु पितु पोपन हारा, 
दुलभ जनमनि सकल ससारा ॥ 


हं माता सुन जो पुत्र माता पिता के बचनों में प्रेम भर 
आदर करन वाला द्वोता हैं । बद्दी पुत्र वड़ भागी कददछाता है। 
माता पिता का पोषण करने घाला पुत्र सर संसार में दुल्म है। 
निसके चरित्र को सुमझर माता पिता आननिदित दवों, चिसको माता 
पिता प्राणा के समा प्यारे दवों उसो मनुष्य का इस प्ृथ्यी तल पर 
जप लेना साथंक है-- 
इसमें चाहिये कि जब हम बड़े दवा जावे और कम्ता सके रुप 
इंर तरह से सावा पिवा की सवा करें। उन्हें. ऊिसी भी प्रकार 
ओआ कष्ट न दें । अपने से अच्छा मिलायें अपने से अच्छा पद्िनायें 
तथा हर तरह से रनझी आज्ञा का पाछन करें क्ग्राकि इनकी सेवा 
करन मे ही इमारा उल्याण दै। जय वे सुछ्ती रहेंगे तन वे इसमें 
आरीरोद देंगे और हम फछ पूछ जायगे सचमुच माता पिता के 
आशार्वाद मे बड़ा बछ दवोता है। जा छोंग माता पिता को कष्ट 
देते हैं उनड्री सेवा नहीं करते वे बढ़े अथम और घूत हैं । उनके 
22 /08३ कसा डाई आशीर्वाद न देंगे और वे कभी पूछे फरेगे 
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दा ' वे मनुष्य उस घूत हैं जो अपने माता पिता को दर 
तरदद से दु ख॒ पहुँचाते हैं । भछा जब्र वे जम देनेवाला का भी 
द्वित नही कर सकते तो फिर वे क्रिसका हित कर सर्गे है उन 
निर्दज्ञों फी शर्म नहीं आती कि जिन्‍दोंने उनसे सांथ इतना सद्धक 
किया, जि द्ोने एनके छिय इतने कष्ट डठाये उनझे साथ उनका 
यह धृणित व्यवद्वार । ऐसे मरराक्षसों से सदा घृणा फरना वादिये 
और कभी इनर पास न चेठना चादिये । भगयान्‌ राम तो ऐस 
नरपिशायों के लिय यद्दी कदते है कि--- 

बियुत्‌प्रणाश स्‌ थर प्रनष्ठो, 

यदोरघेशोप तृणवणिशुप्क * । 
भरे दुरापे किछुत प्रवासे, 
न शासनेडचास्थित यो शुरूणाम्‌ ॥(॥ 

जो मनुष्य काम पढने पर कष्ट ये समय में, अथवा परदेश 
में गुरुजना का आज्ञा पाछा "हीं करता उसका जिजली के क्षणिक 
जीउन की तरद्द क्षण भर में जन्मते ही मर जाना अच्छा है और 
अधि+ क्या क्ट्टे उसका ठृण के समान ये २ सूख जाना जच्छा 
है | जब ये अपने माता पिता की सया नहीं करेंगे तो इनको 
सता भी इनऊो सेया नहीं फरेगी। वे भी इन्‍्टें कोड़ो कोड़ी के 
डिये तरसावेंगे । 

देखो ! शाइजद्दा बादशाह ने अपने बाप के साथ विगेव किया 
था उसी का यह परिणाम हुआ कि झाइजहा को उसके छडक 
भौरणजेब ने बुढ़ापे में चैद करदिया और उससे अत्यन्तअयगति 


हा तुष्ठारी रेच गुग विवरण हक 
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हु! जा सदैद माता पिता क हुस्म में नहीं रहते उनसे ईश्वर भी 
, अ्रमन्न रहता है क्योंकि भगयान वी यह आज्ञा 'है कि ' मात 
दो भव 'पिहे देवों मब! अर्थात्त मात्ता गैर पिता दोनों को ईश्वर 
तुस्य समझो । चय इस अपने माता पिता की भी सेना नहीं कर 
सकते दर परम पिता परमात्मा का आज्ञा ज्ैस पाल सऊंगे। 
अगर हम अपना कल्याण चाइते हैं ता धमें चादिय कि जद्दा तक 
हमक अपने माता पिता का ऋण चुडावें और सदा उनके आशा 
़ारा रहें । नहीं तो कपूत कइलायेंगे। 
शात्रों म यो माता पिता को समस्त तीर्थों से समस्त देव 
ताओं स और समस्न ऋषि मुनिया से श्रेष्ट चतछाया है और माता 
के टिये ठो यहा तक कहद दिया है झि-- 
उपाध्यायाइशाचार्य आचाय्यौणा शत पिता । 
सहस्न तु पितु मौता, गोरबेणातिरिच्यते ॥१॥ 
"्पाष्याय से दशगुना आचाये, आचाये से सौ गुना पिता 
और पिना से हजार गुना माता का गौरव है इसछिय माता का 
स्थान सबसे ऊचा और पिशेष महत्वशाली है | अत पत्येक 
मत को अपने माता पिता की आक्षाकारी तथा सेयक सन्वान 
बना चाहिये। 


अथ दशपसोगुण प्रारभ्यते 


दृशम गुण में अब यह बतलाया जाता है कि जद्दा पर 
दुष्काल न लि 
और महामारी का भयकर प्रकोप द्वो, जह्या की प्रजा और 


गण मा्ाजुसारी देव गुण विशेश 
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शाना में परस्पर विरोध होने के कारण जिसरा शासन प्रवन्ध 

५.५ 
अव्यवस्थित द्वोगया है | जद्दा पर धर्म अर्थ और काम इस तिबगे 
में ताधा पहुँचदी हो, गृदस्थ को चादिये कि ऐस प्राम था नगर 
को तत्यण छाडकर कहाँ अन्यत्र जा बसे जिस प्रकार द्वारका वासी 
द्वारका को और बछभा निवासा वछमी फो छोडकर फह्ठी अन्यत्र 
उपद्रव रदित स्थान में जा बसे। ऐसा करने से उसे सुपर और 
शान्ति प्राप्त होती है। अगर गृद्स्थ ऐसे उपद्रव युक्त स्थान को 
त्याग मे करे तो उसे उसक बहा रहने पर चोरी, परदारा, ठुठप 
ति आदि के सम्बन्ध से धर्में और अर्थ की द्वानि द्वी दोगी | देव 
देशन और गुरु का आगमन तथा अपने साधर्म्मा भाइ का सम्बन्ध 
मे होन से नृतन धर्म का अर्जन भो न द्वो सकगा। कहा भी है-+ 


“नय घसह साहु जण विरहियमि देशे वहुगणेवि।” 


अर्थात्‌ जा देश साधुभा और सटुरुषो क +शास से शृत्य 
ऐसे बहुत से गुणों से युक्त तथ में भी निवास नहीं करना 
चाहिये ॥* 
अत्र दिल में यह शा द्वोता है कि तय कैसे देझ में नियास 
 रना चाहिये १ इस शका का निवारण करता हुआ शाख्र डिप्ता 
है कि * जद्य पर ओेछ्ठ घर का प्रचार दो, जिसके चारों ओर पर 
कोटा चना हुआ शा जह| का राजा भ्रजा प्रिय और न्यायो हो, 
जद्दा पर व्यापार जल और इ-यन वी घहुतायत हो, जद्दा पर 
अच्छी २ जातियों का निदास हो, जद्दा सत्यवादी, पवित्र और 
रूपी का न्वास हो, जहा क मलुष्य गुणी ममुस्या की 
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छक में सुखी घना सकता है जन्यथा नहीं । इसडिये गृहस्थ का 
चाहिये कि वह, जहा पर घालक राज्य करता हो अथवा ख्रो का 
एव हो, मू्े का शब्य द्वो अथवा दो राजाओं का स्य हो, 
जा दश और युद्ध और रोग का केन्द्रीमूत दो, जद्दा न देवभदिए 
पे और अच्छे २ साधुओं का सगम ही द्वोता द्वो, ऐसे देश में न 
दे इसे मे उसका फल्याण है | 


- ॥ अधेकादशस्तो गुण प्रारभ्यते ॥ 


भय ग्यारहवें गुण में इस बात का विवेचन किया जाता है। 
हि मुआ्ायक को चादे प्राणा'त कष्ट भी क्यों ले उठाना पड़े पर 
उस निन्दित फाय में को भी प्रवृत्त नदी होना चाहिये । यदीश्रे्ठ 
पुरुषों का धरम है । कहा भी है. कि-+ 

कर्त-्पमाचरम्काम,-सकरोव्यमनाचरन्‌ । 

तिछ्ठ ति प्रकृताचारे, स पैं आये इति रुघ्रत॥(॥ 

जो मजुष्य कर्तव्य परायण, अक्तत्य विमुख् और शुद्ध 
आचा८ पिशर बाछा है वही भरेष्ठ है । 

अय यह प्रइन उठता है कि वे निन्दित कर्म कौनसे हैं शिफफे 
प्रवन होने में मनुष्य अपने घर्म कर्म से पतित द्ोकर उमय छोर 
में दुःख का भागी होता है ? इसका साधारणव्या तो यही 
उत्तम है हि निन्दित कर्म देश, काछ, जाति छुछ और काड 
आरि ही अपेक्षए से कइ प्रकार के हैं। देश की अपेक्षा से निन्‍द 
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कम जैसे--/सिन्धु सौबिर देश में ऊुपीकम और छाट देश में 
5 सग्म विक्य ! । जाति को अपेक्षा से--आद्वाण का ऊदिरापान 
करना तथा तिल, नमक, छाख और लोद आदि का विध्य | छुछ 
की अपेक्षा से--चौट॒क्य वशिया का मद्यपान । काल की अपेधा 
से अग्नि दोत, गो मेध सन्‍्यास विदशआद्ध में मास के पिण्डों का 
अ्दान और पति की सृत्यु के उपरान्त देवर द्वारो सन्तानोत्पत्तियों 
पाच कर्म कलियुग में धर्जिद हैं और मिंच समझे जाते हैं । निर्य 
कम करने वाले मजुध्य द्वारा ऊिये हुए शेष धर्म कर्म भी उसके 
उपद्वास के लिए दी होते हैं। क्योकि झास्र में भी अयोग्य कार्य 
का प्रारम्भ प्ड्ृति के साथ वियेध बलवान के साथ स्पधां और 
ख्ियो मं विश्वास ये चार गटर फे द्वार ववछाये गये हेँ। शास्त्र 
तो यहा तक बहता है. कि-- 


९ ९ पि 
अफतेब्य न कतव्ध, प्राणे' ऋठगलैरपि ! 
ह- 
कतेव्य मेष कतव्य प्राणे, कण्ठगतैरपि ॥ १॥ 
जो काय करने योग्य नहीं है अथौत्‌ निंध है उसे प्राणों के 
कष्ठ में आजाने पर भी नहीं करना चाहिये । जो कार्य करने 


योग्य चौर अर्निध है उस्ते प्राणदानि धोने पर भी ररना चादिये । 


इसी घात फो भी प्रकार पुष्द करने क छिये आरोग्य ट्विक्न वी 
जआशरयान लिखा जाता है | 


प्राचीन काछ में उजयिनी नाप की नगरी में एक आद्यण 
रहता था जो अगुद्बव आदि आप के बारद गुणों का पूर्ण या 
धालन फरन वाडा सदाचारी श्रावक था ! वचपन से द्वी धहुत 
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गेगे होन के कारण छोकों ने एसका नाम रोग रसदिया था। 
सा का विरित्सा फ्राने मे सर प्रकार से समथ छोने पर भी उर् 
आएण ने रोग की पीडा को सइन करन का द्वी णपने मन में द॒द 
संडन्प कर लिया और बढ अपने जीव का सम्पोधित फरों 
0 छगा। «+- ! 


पुनरषि सएनीयो दु'स्वपाकस्त्वथाउप, 
ने भवति खलु नाश ऋतणा सचितानाम्‌। 
इति हि स गणयिस्था चदु यदायातिधम्पक्‌, 
संदसदिति पिपेकेडन्यन्न भूप कुतस्यः ॥ 
अथीात्‌ दे जीव । बरोड़ों उपाय फरने पर भी सुझे भोग्यफ्लों 
का भोगना और सदस करना द्वा पड़ेगा क्योंकि अपने द्वारा 
संचित स्य्रि हुए भरे और बुरे कर्मों का कभी नाश नहीं होता । 
इस लिये जय नव वे जिस जिस रूप में आये उन्हें तू बड़े ही 
घारज़ के साथ सहन कर क्याक्ति क्ये हुए भो और बुरे 
मो को अवश्य भोगना पडता है कारण की घिना भोगा हुआ 
कर्म करोड़ों बर्षो तक भी क्षोण नहीं द्ोता । 
उसके इन वियारों ने भौर उसझ्जी सहनशीछता ने उसे और 
गो अधिक प्रतंसा पान और दृदू समत्प बना दिया था थद्दा तक 
हि इंद् ने भो देवसभा में उसझी प्रशसा पी । इन्द्र के सुस से 
उसकी प्रशैसा सुनकर दो देवों ने उसकी परीक्षा लेने का विचार 
दिया और वे उसी समय वैद्य का स्वरूप चनाकर उसके पास 
'हुँचे कर बोडे -- हे रोग । हम तुझे रोग मुक्त करें, 
हक 


परत यनि में मधु मद्य जौर मास का सक्षण करना पढ़ेगा |” 
यह्‌ सुनकर ' रोग ” न अपने मन में विचार क्या कि साधारण 
छुछ में जन्म टेने पर मी निन्दित कर्मा का परित्याग दी. संमुष्य 
के महात्म्य को बढ़ाने वाठा है क्योंकि सदाचार स द्वीव मलुप्य 
का कुल प्रमाणिक नहीं समझा जाता । किन्तु नीब हुछ में जन्म 
लेने वाले का भी श्रेष्ठ आचरण प्रमाणिक समझा जाता दै। इस 
डिये चाद्दे नीतिध्न छोग मेयी निम्दा करे य। स्तुति, छक्ष्मी मेंरे 
पास आगे या न आवे, भरी सु्यु चादे आज हो या सैकड़ों वर्ष 
भाद हो, में ता कभी न्याय मार्ग को छोदकर निंदिन कर्मा की न 
अपनाझुगा । इस प्रकार अपना दृढ़ निश्चय ऊरक वैद्या को एचर 
दिया कि हू वैद्यरस | मैं तो दूसरी पवित औषधियां द्वारा झपते 
रोग की चितित्सा कराना नहीं चाइता तो फिर में शासनिन्दिंत 
भऔर धमात्माआं के असेव्य पदार्थों से अपना इलाज करादी 


फ़ैसे खक़ता हैं । 


० 


रोग के ऐसे रृद धन सुनकर बैद्यो ने उसके स्वजनों को 
उसे व्याधिमुक्त करवाओ ने द्ेतु प्रेरिद किया । स्वजर्ना ने भी 
छापने को इस फाक को करने म॑ अममथ देस राजा से इस कार्य 
हो सफ्छ बनाने के डिये प्रार्थना की । इस प्रफार कुद्धम्चियों 
और राजघराने ने मिलकर उसे शासत्र आदि के अमाण बताकर 
खा करने के लिय बहुतेरा समझाया ढिस्तु उसन 
किसी की एक न सुनी । घर्म म अटछ हांने क॒ कारण उसने इस 
नश्वर शरोश की आग छाड कर मोक्ष सुख की प्राप्ति की द्वी एफ 
हैं! धुन पकद़ खख्ो थी क्‍्याकि शाक्ष का फरमान है कि-- 
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म॑ अज्न सुह मविणोंसभरणीय तय भवे कल ॥ 


प्रगान्ति निस्वसग्ग अपवग्गस॒हं बुहा तेण ॥ शा 
साशश यद्द है कि भव्यात्माओं को चाध्यि कि वे अविनाशी' 
पन्द मोक्षसुख को प्राप्ति का प्रयक्ञ करें जिससे कि उनका उभय 
बाढ़ में कल्याण हो । इसी कारण फो सख्रामने रख कर विद्वान 
ढाग उपसर्ग रहित मोक्षझुस् को ढूँढा करते हैँ | शास्त्रों में लिखा 
हैक़ि दुख के लिये धनरी रक्षा करे और घन द्वारा खी की 
जा करे तथा ख्री और धन दोनो स भी अपनी रक्षा करे॥ 
झड़िये देखिये ! घार्मिक पुरुषों का शरीर धन के तुल्य है और 
भात्मादेह के तुस्य है इस कारण देद्द पीढ़ा की; उपेक्षा फरके भी। 
भात्मा फी रक्षा ऋरनी चाहिये । इस प्रकार अपने अवधिशान 
द्वारा उसे हद प्रतिज्ञ समझ फर उसके समक्ष प्रकट द्लो उन दोनों 
देवों ने उसको खूब प्रशसा की । उसे निरोग फरके और उसका 
ग्रारा धर रत्नों की धृष्टि से भर कर वे दोनो देवता जपने स्थान पर 
चढ़े गये | बाद म वह 'आरोग्यद्विज! नाम से छोगों म॑ प्रसिद हुआ। 
उपरोक्त कधानक से यद्द सिद्ध हुआ हि निद्य कर्मों के त्याग 
से ससार में अपना यश्य और प्रतिष्ठा यढ़ती है और गुणी बनने 
के साथ साथ मोक्ष सुख का सहज्ञ द्वी में अधिकारी घनजांता 
। निद्य कर्मा का त्याग करके जर्निय कर्म इस प्रकार के फरने 
चाहिय जिससे किसा को फोइ कष्ट न द्वो और कहो स्वयं अन्त 
में सुखो घो | क्‍्याकि यद्द मलुष्य जन्म अध्यन्त दुलेम है इस- 
ढिये इस जन्‍म को पाकर ऐसे ऐसे उत्तम फाय करने चाद्िये 
" जिसस्र दि रुसका पक छ्षण भी व्यर्थ में न जाय ॥ मनुष्यों को 


डे मर 
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इस जन्म में अपने उत्तम उत्तम कर्मों द्वारा खूब” पुण्य एकमित: 
'फर छेना चाहिये जिससे कि भवान्तर म पहें निश्चय शुद्ध - भर । 
ऋच्च कुल में जन्म मिले ! अतिवर्ष अपने धन के अमान से: 
स्वधर्मी भाइयों और घमाचायों का पूजन तथा झुडम्ब के बृद्ध, 
धुरुषों का यथाशक्ति आदर करना चाहिये! प्रतिवर्ष वीथ यात्रा 
के साथ अपने गुरु के समक्ष प्रायश्चित करना चाहिये गिससे 
कि आत्मा दर्पण के समान उज्ज्वल बन जाय। 
अब बारहयें गुण में यह बतछाया जाता है. कि श्रावक का 
दिये कि बह अपनो आय क अनुसार व्यय करे क्योंकि ससार 
में बद्दी महुप्य सुखी है जो अपन छाम के मुताबिक ही दान देता 
है और छाभ के ध्ुताबिक द्वी धन का उपभोग करता है तथा 
अपनी आयके अनुसार कुछ पैसा बचाकर उसे अपने पास जमा 
रखता है । 3 
- जोममुप्य अपना आय के अमुसार एर्च न कर उससे अधिक खर्च 
'करने छग जाता है बह अन्त में बड़ा ठु सी होता है। उस अपने 
आमूपण घर धार फपडे छते आदि सभी अपना ऋण - चुकाने फे 
'डिये बेच देने पढते है तय भी बह ऋण दाताओं से उह्ूण नहीं 
डोता । ऋण न चुराने पर दुनिया में उसका विश्वास डठ जाता 
है और को कभी उसरी यद्दा तक्त नोवत आजाता -है कि उसे 
ूखों मरना पढ़ता है एव ऋणदाताओं के तय फरने पर उसे 
जम के मारे अपने प्राण भा गेंवाने पडते हैं । एक विद्वान का 
कहना दै कि जो मतुष्य सौ रुपये मदावार (क्माता है. और एक 
देखे फम सो रुपये खचे करता है बद अमीर और सुखी है किठ 
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शब्यक्ति अपनी आय से एक पैसा सी ज्यादा सथे करता है 
रू निर्धन और दु सी है। इसडिये प्रत्येक ग्दस्थ के डिये यद्द 
पव से पहला कर्तब्य दै कि वह अपने आड़े ( ६ स के ) समय 
इडिय॑ कुछ न छुछ अपश्य बचा रक्खे। क्योंकि आय से कम 
रच करन थाछा कभी दुखी नहीं दोता जो निधन है उन्हें चाहिये 
हि वे ्पनी आय के चार हिस्से फरलें । पदले भांग को दो 
सनाने में खरे दूसरे दिस्से को घन के लिये एकत्रित करे तथा 


ः #प़्रे भाग का धार्मिक कार्यो में और उपभोग में स्चे करे और 


चौथा दिस्मा अपने छुटुम्व के पाछन पोषण में से करे। किन्तु 
जागजुष्य घनयान हैं उनके लिये शासन यह घतलाता दै कि वे 
अपनी भामदनी आये या उससे क्धिक दिस्से को धार्मिक कार्यो मे 
व्यय परे और जो छुछ यार बचे उससे इस छोक के सभी 
आदरयऊ कार्यों की यत पूर्नक पूर्ति करें। घनी मलुध्य का स्याग 
दी गुण है और त्यागी ममुप्यों का धन ६, शुण दै। इसलिये इन 
दानों का जब तक परस्पर सम्पत्थ रददता दवैतय तक द्वी ये दोनों 
अच्छे भाम होते हैं और जय एक दूसरे से ध्रथप द्वोजाते हैं 
या उपह्ास का कारण बनजाते हैं । जिस अझार रोग शरीर की 
इश ( दुभछ ) कर देता है ठीौऊू उसो तरह आय से अधिक व्यव 
भजुण के सारे ऐश्वर्य को क्षाण करके उसे व्यावद्वारिक कार्यों में 
अपम4 बनादेता है । कद्टा भी दै- 


आयच्यय मनालोच्य यस्तुैश्रमणासते । 
अधिरेणेय कानेन सोउ्न्र चै श्रमणायते ॥ ; 


के 


वि ; अं 
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पर छप्डी। 


अर्थात्‌ जो मतुष्य आय व्यय का बिना विधार डिय है 
झुप्रैर की तरद सूय खर्च करता है घद शीम्र दी इस ठोक 
फ्कीर थन जादा है । रक्ष्मी पूर्वे कृत पुण्यकें अलुसार आम दीटी 
है ऐसा समझकर अपनी आय के कम टोने पर भी अपने पर 
खर्च में कमी करके मनुष्य को थोड़ा बहुत पुएम अपरय करता 
चाहिये । पुण्य कार्य मे थोड़ा भी किया हुआ व्यय समय पाक 
फरोड्डों गुणा फ्डदेवा है। इस अकार अपनी आयके अलुसारवब्य 
करने वाल गृदस्थ प्रतिष्ठा, सुखसम्पत्ति, यश, पुएम और व्रिवा 
( पर्म, अर्थ ओर काम ) को इस दुनियाँ में श्राप्त करता दे झठ 
यह प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य है कि वद अपनी आय के अतुर्सा' 
ध्यय करे । इसी में उसका भला है। 


॥ अथनत्रयोदशों गुण प्रारभ्यते ॥ 


जब प्रयोदद् गुण में गृदस्थ फे वेष भूषा फे विषय में लिए, 
शात्ा है। ससार में धाह्य दृष्टि से मजुष्य का भादर और अतादर 
से भ्रथम वस्र देख करके दी किया जाता है और इसके विषय 
में एक किंयदाता भी प्रसिद्ध है। 


एक समय की बात है कि एक शुणी सज्जन फ्रान्स के 
अखिद्ध वीर नेपोलियन बोनापार्ट से मिलने गया । उसने जाकर 
द्वार रक्षकसे कद्दा कि तुम आदर जाकर अर्ज करो कि एक आई 
भी आप से मिलना चादवा है । यह सुनकर द्वारपाढ ने भीतर 
जाकर नेपोडियन से प्राथना की ओर उससे उस विपय की झा 
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एंकर उसने उस आगन्तुऊ व्यक्ति का अवेश नेपोलियन के सह 
>ँफया दिया। 
उस व्यक्ति ने महर सें प्रविष्ट होकर नेपोछियन को प्रणाम 
किया औौर उसके पास दी पढ़ी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। 
। एससर में पहुद देर बाठचीत होने के पश्चात्‌ वह सतुष्य उससे 
धाम लेकर वहाँ से रवाना हुआ । नेपोलियन भी उसके गुणों'पर 
मदित होकर उसे क्लि के फाटक तक पहुँचाने के लिये आया। 
यह देसकर उस ब्यक्ति ने अचम्मित दो|र नेपालियन से इसका 
डारण पूछा । उसने उत्तर दिया कि झाते वक्त मैंने तुद्दारे वर देख 
ढर हुग्दार उपेक्षा को किन्तु जातेयक्त मैं तुम्दारे गुणों पर मुग्ध 
सर तुम्दें यहाँ तक पहुँचाने के लिये आया हैँ । इससे यह सिद्ध 
शोत है डि मनुष्य फा सर्व प्रथम आदर वगैरह जो होता दै. बद्द 
इसे बेप भूषा से दी होता है। फहा भी है-- 


कि घाससानैव विचारणीयं, 
चासः प्रधान खलु योग्यताया, | 
पोताम्षर वीक्ष्यद्दी तनूजा, 
दिगम्बरं वीउ्य विष॑ सझुद्रः ॥१॥ 
अर्थात्‌ चश्च से क्‍या ३ ऐसा विचार मलुष्य को अपने मन 


में फमी नछाना चाहिये फ्योंकि योग्यता को प्रकट करने में सर्वे 
भैयम बच्ध हो सद्दायक होते हैं । देखो ! विध्यु भगवान को पीत 


पटघारी देखकर समुद्रने उन्हे अपनी काया छक्ष्मी विवाद दी भौर 


, 
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महादेवजी को नग्न देखकर उहे पान करेने के लिये विष दिया । 
अत मलुष्य मात को चाहिये कि बह अपना वेष उत्तम र्क्से ष्ौ 
र साथ में इस धात का भो प्याल रक्‍्से कि उसका वेश उसकी 
आय के अजुसार द्वो तथा खच्छ हो । क्‍यों कि अपनी आमदनो 
से भ्रधिक कीमत वेष रखने याला व्यक्ति छोगो में उपद्दास का 
पात्र द्वोता है कारण यद्द कि उसके विषय में तरद तरद की बुरे 
बुरी बातों का छोगों में अपने आप ग्रादुर्माव द्वो जाता है है 
» जो मनुष्य आय के अधिक होने पर भी कजूसी से सच 
नहीं करता है जो घन द्वोने पर भी अपना वेप मलिन और खराब 
रखता है उसड़ो भी छोगो में निन्‍्दा होती... है ओर छोग उसे 
घामिक कार्यों में अधिकारी नहीं समझते । कह्दा भी है-- , 


अर्धादधिकनेपथ्यों, येपहीनो5घिक धनी । 


अशक्तो चैरबू च्धेक्ते, मंहृड्धिरुपटस्पते ॥६॥ 


जथोत्‌ जो मनुष्य अपने घन से ज्यादा मूल्य के वल्न॒रखता है 
और जो अमीर 


मीर द्वोते हुए भी द्वीन वेष धारण करता है तथा जो 
'थशक्त दवोदे हुए भी शक्तिशालि पुरुषों से बैर रपता है ऐसे पुरुष 
की बढ़े छोगा द्वारा इसी उच्यई जाती है । अत. अपनी आय के 
छुजार बेष रफने पर भी जिनाठ्य या स्पाश्रय आदि धार्मिक 
असथानों में जाने के ससय सदैव के वेष से कुछ अधिक उत्तम वल्ल 


अ अडंकार सम्पन्न वेप रखना चाहिये । क्‍यों कि निर्मंछ और 
अिसक शास्रयुक्त अपने योग्य बद्ध घारण करने 

रने वाछ्य पुरुष 
मंगल खरूप होता है और शा 


* मंगल से ही छदमी (घन)फी उत्तत्ति 
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पे है। इसटिय कणद्व को तरद आवक मात्र को अपत्तो शो 
शो भर धरम को रनति के लिए शासन के प्रमाव को पृद्धि के 
हु मृत अपने वेष भूषा को उत्तम रखने का श्रयत्न करते रहना 
ग्रह । ए + 


- ॥ अथ चहुरु शो -णुण' घारभ्यते ॥--८ 


शव क्रमानुसार प्राप्त हुए बतुद्ंश गुण में यह बताया" 
जता है कि श्रावक को आठ प्रकार के बुद्धि-गुणों से युक्त द्वोना 
बाहिये। वे घुद्धि के आठ शुण कौनसे हैं ? इस प्रश्न का उत्तर 
दवा हुआ शात्र छिखता है कि-- है] 


:, शुषा श्रवण चैष, अहण घारण तथा। 7 
ऊहाउपोहो5थ विज्ञान, तस्वज्ञान व घोगुणा॥शा 

7? भथोत्‌ (१) सुनने की इच्छा (२) सुनना (३) शाक्ष द्वारा 
चतछाइ हुई घाव का प्रदण करना (४) घतछाई हुई या सुनी हुई 
अथवा पढी हुई घाद को हृदय में घारण करना अथौत्‌ उसे याद 
रखना (५) ज्ञाव अथथ फा आश्रय लेकर के उसके समान दूसरे 
अर्था में व्याप्ति द्वंरा तक वित्तक करना (६) युक्ति कौर प्रमाण 
ड्वास दिंसादि अकरणीय कार्या से विष्न की सम्भावना दोने से 
दूर रदना (७) भथ छ्वान (८) सामान्य क्वान और विशेष ज्ञान 
द्वाणा तक वित॒क के पश्चात्‌ किसी निश्नव ( सिद्धात ) पर पहुँच 
जाना ये आठ अकारक छक्षण सददित चुद्धि फ शुण बताये गये्िं $ 


श्र मार्मानुसारी देर गुण विषरण 

शुश्र॒पादि इन आठ प्रकार के चुद्धिशुणों से युक्त हुद्धिगान 
पुदप सदेव विचार पूर्वक काये करता हुआ कभी भी भफस्यात 
को प्राप्त नहीं होता । वह हमेशा सम्पूर्ण घार्मिक व्यवह्दारों और 


चरसार्थों को सद तरद से आलोचना करने में तत्पर होजात दै। 
“कहा भी है-- 


बुद्धिहओ आालोयइ घम्मद्वाण उवाहि परिछुद। 
जोगत्तमप्पण्णो चिय अणुयनन्‍्ध चेष जततेणं॥१॥ 


बुद्धिमान पुरुष द्रव्य, क्षेत्र, का और साव रूप विशेष 
से निर्दोष धमेश्यान को भाठोचना करवा है और साथ में मपने 
चोग्यठा का भो विचार फरता है कि मैं किस धर्मस्थान के योर 
हूँ। समय कैसा है, मित्र कौन कौन हैं, देश कैसा है, आय-्य' 
कितना है, मैं कौन हैं और मेरी शक्ति कितनी है । इस प्रका 
विचार फरने वाडा पुरुष बढ़े यत्न द्वारा उत्तरोच्तर फल के स्व 
रूप को भी भपनो थुद्धि से जान लेता है। विषयातुसार जानने 
"योग्य सभी धममोदि बस्तुएँ उससे भछ। प्रकार जान छी जाती है। 
जिसमें उपरोक्त शक्ति नहीं दोती वह विपरीत कार्य कर भैठता 


है। इस विषय की पुष्ठि में नारद और पर्वबक का दृशत 
नदियां जाता है। 


नारद ओर पर्वेतक का हृष्टान्त 


प्राचीन समय में शुक्तिमती नगदी में क्षीः के 
मे शु रकदुम्बक नाम 
अपाष्याय रहते थे | ने घेद शास्त्रों के पूर्ण ज्ञावा और पसर 
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मीवचड थे । उस समय उनके समान कोई दूसरा वेद व्यास्यातां 
दी था। दु्शों दिशाओं में उनकी शरद ऋतु की चादनी की 
हुए सफेद ढीर्ति दक्षों दिशाओं में फैली हुई थी । दूर दूर से 
बाढ़र विद्यार्थी उनसे विद्या प्राप्त करते ये । चसु पर्वेवक और 
बाद य॑ तीनों विद्यार्थी आपके पास वेद पढ़ा फरते थे 


एक समय दो तत्वज्ञानी मुनि विद्वार करते हुए उसी नगरी 
में ध्ाये । उन धीनों को पढते देखकर एक मुनि ने दूसरे फे श्रति 
हद्ा, “भुने | इन तीनों में से बसु राजा होगा और बाकी बचे 
हुए दो आ्णों में से एक नरक में जायगा और दूसरा स्वर्ग में” 
5 पर छिपे हुए ध्पाष्याय ने मुनि के ये वचन सुन लिए जौर 
आने इस धात की परीक्षा करने का विचार किया | 


उपाध्याय ने पर्वतक को कुष्णाप्टटरमी की रात्रि में अपने पास 
जुकाया और उसे एक बनावटी बकरा सौंप कर कद्वा--ुत्र 
हम इस बकरे को निजन प्रदेश में छे जाकर मार डाछो, इससे 
जुर्हें पद छाम होगा और तुझ में वेद सुनने की योग्यता भी 
जा जायगी |” 'गुरुजर्ना की आज्ञा को अविचारणीय समझ 
बह एस बकरे को अपनी पीठ पर छादकर निजन स्थान में चछा 
गया। बहा पर उस जज्ञानी ने उस घकरे को सार ड्राढा। 
ात्त ऐे रस से भर जाने के कारण अपने को रक्त रजित मान 
*र उसने ताछाव में स्नान किया और बाद में शुरू के पास 
'दंद उसने सारा द्वार कद्द सुनाया । 


उसझे मुख से सारा हाक्त सुनरर गुरु ने उसे फ्टकास और 
का 
रत 
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कहा कि रे | दुष्ट ! मैंने तुझे बछरे का ऐसी जगह पर मारने को 
कद्ा था कि छ्टा पर किसी की दृष्टि न पढ़े ! पर तूने । इस बात 
का भपने दिल में तनिऊ भी विचार न किया । कया आकाश में 
विचरने वाडे देवों से, रात्रि में चम्रकते हुए तारों से तुम्दार पद 
कुरुमे नहीं देखा गया ९ क्‍या तेरी आत्मा ने इस कुछृत्य को 
अपनी भासो से नहीं देखा ? फिर तू झिस प्रकार कद रद्दा हैं कि 
मेने इसे आप द्वारा बतछाई हुई जगद पर ही ' मारा है। मूस ' 
व्यर्थ में ही तूने बिना सोचे समझे इस निरपराघी मूक पशु का 
बध पर डाछा। जा ! आज से तू वेद पठन के अयोग्य सिद्ध 
हुआ । इस तरह गुरु ने उसे बहुत घिक्वार कर उसे वद्दा से 
विदा किया क्योकि इसमें स्वयं सोचने की प्रज्ञा न थी । 
इसी तरह उपाष्याय ने कृष्ण चतुर्शी की रात्रि में नारद को 
'बुछाऊर वहीं काम सौंपा और उसे भी पर्ववक की तरह हर वात 
से सूचित कर दिया । गुरु के वचनों को शिर पर धारण फरके 
नारद अपने क्‍धों पर उस बकरे को उठाकर वहाँसे रवाना हुआ। 
धूमते ई उसे बहुत समय व्यतीत होगया पर उसे ऐसा रथाने 
की भी नजर न आया जद पर किसी को दृष्टि न पढ़े । उसमे 
ऊपने दिल में विचार किया कि इस कुद्त्य को वन के देवता, 
आंकोशगामी देव और चारागण तथा मेरी आत्मा सब देखेगी। 
ऐसा कोइ स्थान नह हैं जद्दा किसी की दृष्टि न पड़े । यह सोच 
से छोर पद हे दा अपने रा मे अवध्य ठहराया और बा 
९ आ उपस्थित हुआ । शुरु के पूछने एए 
उसने अपने सन के सारे विचार गुरु के इन सध्ट कर दिये । 


[कक ४ 
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पु मी उसके विचारों को सुनकर अतीब सन्हुष्ट हुए और 
बा१--ुत्र | हुम्द्ारी बुद्धि भशसनीय दै। दूसरों के अमिप्राय 
ब्राजान लना ही घुद्धिमानी है। कहा भी है-- 
ढदीरितोडथ पशुना5पि झहते। 
-“ हयाश्र नाग्राश्व चहन्ति नादिता॥ 
भनुक्तमप्यूहति पण्डितो जन, । 
परेद्वितज्ञानफला हि बुद्धय ॥१॥ 
अधीत्‌ बतछाई हुई बात पु भी प्रद्ण कर छेते हैं, प्रेरे हुए 
हया और थोड़े भी उमी तरह फाम करने छूग जाते हैँ जैसा कि 
भाप छोग आजकछ सरकसों में देखते हैं ॥ पडित आदमी बिना 
कही हुई बात को भी जान ले हैं। दूसरों के अमिप्रायो को 
धण द्वारा द्वा जान देना बुद्धि का फ्छ है. । बाद मे गुरु ने 
गाएद से इस बात को गुप्त रखने फे छिए कद्दा और उसे बुद्धि- 
भान समझकर बड़े प्रेम से,उसे वेद पढ़ाने छगा । 


« सैस प्रकार जो मनुष्य निर्दोष बुद्धि के इन आाठ शुण्णों से 
सम्पत होकर ६रएक कार्य म विचार पूर्वक प्रवृत्त दोता है उसके 
सारे कार्य सफर होते हैं । बह धर्मप्रेमी बनकर उमय छोक में 
था ह्वाता है। चद अपने वटवान से बलवान शग्रुओं को भी 
आसानी से पराजित फर देता है । वह किसी के माया जांछ से 
नही फंसता और देवयोग से पँस भी जाता है ठो वह कोई न 
कई उपाय सोचकर तुरन्त द्वी उस जाल से मुक्त हो जाता है। 
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कै || 
ज्ञके बितक और बाद विवाद में सर्वत्र उसकी जीत होती है भौर 
अर एक याग्य सछाहकार व्यक्ति माना लाता है। उसमें अपना । 
सभा पराये का भला बुरा सोचने की समर्थता ध्ाजाती दै ह 
उसकी बुद्धि के चमत्कारों को देखकर सारे लोग दावों ने 
अगुी दबाने छग जातें हैं और सर्वत्र उसको मान दोता है 

अत श्रावकर मान फो आठ प्रडार के बुद्धि-्युणो से सी होने, 
के लिए दर समय उपाय फरते रहना चादिये क्‍योंकि ये दी 

गुण उसकी त्रिविध उनति छे अमर सोपान हैं । 


॥ झथ पज्चदशोशुण प्रारभ्यते ॥ 


अब पन्द्रदयें गुण में इस बात का विवेचन किया जाग है 
कि श्रावक को हमेंशा धार्मिक बातें सुननी 'चाहिए। 
के सुनने से बुद्धि निर्मेछ होजाती है और पाप पर्थ की ओर प्रशेत्त 
हुई चित्त पृत्तियों कछुर के अवययों फी तरद सिद्ुड्ध कर पुत्र 
अपने असढो स्वरूप पर आजावी है। हृदय में उत्पन्न हुई कुवास 
'नाएँ और कुमावनाए प्रतिदिन घ॒र्म श्रवण करने से एक दम विनष्ट 
दोजादी हैं और ओता का मन आदश्ो ( दर्पण ) की तरद लच्छ 
दोजादा दै। घम झुनने वाले व्यक्ति के पाप नष्ट दोजाते हैं ,भौर 
उप्तका चित्र एकाप्र होकर देवगुर की भक्ति और पुएय कार्या में 
विस गवि से सल्न होजाता है। घर्म श्रवण करने घाला व्यक्ति 
श्स जन्म में लनेक प्रकार के कस्याणा और सुखों को आप्त दी 
दै और गरट्यु के उपरान्द मोक्ष को माप्त दोता है क्‍्योंकि[ वैशेषिक 
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एसमें ढिय गये यतोउम्युद्यनि श्रेयससिद्धि स घमे” इस 
इऋइण का भावार्थ इसी उपरोक्त बात को प्रकट करवा है । प्रति- 
लिग्रवण दिया हुआ घर्म श्रोता के मन से खेद को, मछिनता को 
और व्यय के तक विदर्क से उत्पन्न हुए अम को दूर करता है 
प्ररससे सासारिक विषय वासनामों से अत्यन्त छिप्त नदी द्वोने 
है इसे कुमार स रोककर सत्य को ओर अप्र सर करके उसे 
(हक और पारढौछिक सुखों का पूर्ण मो्ता बना देता दै एवं 
'ाड़े गुणों की ४त्तरोत्तर वृद्धि करता है। 


जो मनुष्य बचपन से ही धर्मात्मा द्वोता है, जिसके संस्कार 
प्रंम स ही धर्म की ओर झुके होते हैं ऐसे धार्मिक व्यक्ति को 
मो यदि निस्‍न्‍्तर घर्म-अवण का अवसर न मिले तो उसे उपलब्ध 
हम पा्मिक शान भा नष्ट होचाता है और ससम के अतुसार 
हडे मानसिक विचारा में भी परिवर्तन होजाता है तथा उसका 
परिणाम यहा तक भयकर निकछता है. कि अपने चिर्सचित 
पारमिक पथ से रिचलित होकर अपने द्वी द्वाथों अपना सर्वेस्व नष्ट 
$र बैठता है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिये मणिकार सेठ की- 
अत्यायिका छिखते हैं। 


॥ सस्िकार सेठ की कथा ॥ 


एक सप्तय राजगृह नगरी में भगवान्‌ मद्दावीर स्वामी का 
प्रमबसरण हुआ । वहाँ पर, सौधर्मकल्पवासी ददुराइदेव, अपने 
३ + 
साथ चार इजार >शयों को लेकर आया। बा सूर्योध्र”+ 
डे रा 
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देव की तरह वीर भगवान्‌ के समक्ष ३२ वद्धनाटक करके अपने। 
स्थान को छौद गया। उसकी ऐसी आश्यकारिणी समृद्धि को, 
देसकर गौतम ने चक्ति हो भगवान्‌ से पूछा-- “मगवत हा 
ददुराह्ध देव को इतना ऐसश्वर्य किस प्रकार प्राप्त हुआ ९ गौतम का 
इस शका का समाघान करते हुए भगवान्‌ न दहुराक्ट देव के 


३ 
पूष भव के बृता तू को कद्दता प्रारम्भ किया । 
३ 


इस, रागग्ृह्द नगरी में मणिक्रार नामक एक चर्डा सेठ था । 
एक दिन वह मेरे मुस्य से निकले हुए धर्मोपदेश को सुनकर घार्मिक 
यन गया । वह मन, कर्म और बचन से बड़ी दी सावधानी के 
साथ धर्म करा पालन परने छगा । ऐसा करते हुए बहुत दिन बीव॑ 
गये । घर्मोपदेशक साधुओं के अभातर से अन्त में उसके विचारों 
पर मिथ्या बुद्धि ने अपना अड्डा जमा लिया । इस कारण उसकी 
बुद्धि रिथर न रहसकी और उसके चचल चित्त में कई प्रकार के 
संकल्प विकरप लहरों की तरद उमडने और विलीन दवोने लगे। 


एक समय उसने पोष्मझतु में पौषध सदित अष्टम ( तेंछा ) 

अत किया। तीसरे दिन की रात़ी में उसे बड़े जोर की प्यास छगी 
जिससे उसे आतंष्यान उत्पन्न हुआ। आतध्यान से प्रभावित दोकर 
बल शक में इस तरह विचार फरने रूगा “ससार में वे 
हज है 20340: और ताडार आदि क्या निर्माण कराए 
चबाने धद्यानयुक्त मठ, मम्पिर शाओ शक 
ज्तः मैं भो कछ सु के और झक्रक्षेत्र आदि बनवाते हैं। 
झषइ श्रेणिक राजा से आज्ञा लकर 'वैमार 
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पे हे पाक्ष ही में जलाशय करवाडँगा” - प्रातकाछ होने पर 
पाज़ादि आवश्यक छस्यों से निवृत दोइर राजा फे पास पहुँच 
धन अपना इच्छा प्रफट की रात का आज्या मिछो पर उसने 
अपने निश्चित स्थान पर एक यावड़ी कराई और जगद जगद्द 
मन्दिए, मठ और अज्नक्षेत्र आदि यनवाये। 


इस तरह मिथ्या चुद्धि फे प्रभाव से प्रसित द्वोकए वद अपने 
पठन किये हुए धर्म से भा शमै शने द्वाथ सिचनें लगा। ऐसा 
के है कारण उसफे घड़े बढ़े सोडड रोग उन हुए । रोग पीड़ा 
में भी उस बावड़ी फा ध्यान थना ग्हा । इस डिये मरफर वह 
उसी बावड़ा में मेंदुर हुआ । बायडी पो दसते द्वी उस जाति 
खरा शान उ्सन्न हुआ | तदनातर, धर्म की विराघना फरने 
शा ही यह फछ युप्ते प्राप्त हुआ है. ऐसा सोचरर उसका सन 
चैगगी पनगया । उसने अपने मन में यद्द अभिप्रद्द घारण किया 
5 मैं बने का तप क्रूगा और पारणे के समय महुप्यों के स्तान 
फिये हुए जड और मिट्टी से द्वी अपने पेट की ज्वाछा फो शान्त 
कैध्या दूसरे दिन उसने बैसा द्वी हिया और याद में छोकों 
के सुश्न स मेर। समवसरण सुतर बह ददुर भी जपने स्थान से मेरे 
जन्दुनाथ चढ़ा । मांग मे भ्रेणिक राजा कं घोड़े की दाप से कुचछ 
जाने फे जाएण यह मर फर देव हुआ। अय यद्दा से विदेद में च्युत 
शेर माक्ष को भराप्त दोगा । इस दृष्टान्त से यद्दी शिक्षा मिलती 
हि श्रावक सात्र को मित्य धर्म अवण फरना भा्दिये॥ क्‍योंकि 
आने पर है करता उसे सणिकार सेठ की रद दुख 


5 
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0 अथ पोडशी सुणः प्रार्भ्यते ॥ 


शय कम प्राप्त सोलइवें गुण में भ्जी्ण किसे कदते है 
इसकी पदिचान क्या है ! इसझे द्वोने से क्‍या धाति दोती दे 
कोर इसके शमन के क्‍या क्या उपाय हैं ? इस बात फी मीमासा की 
जाती है। 


“आयुर्वेद! अजीण फा ढक्षण करता हुआ ।छिख्नता दै कि जो 
अन्न चिन्ता क्रोप भादि कारणों से विशेष मात्रा में खालिया 
जावा है और उसका पृर्णवया परिपाक न द्वाने से तथा ययायय 
मारा में पेट स पाता न पहुँचने से जो रोग उत्पन्न द्ोवा है. 
इसे अजीण फह्ठते हैं। 


इस राग में मनुष्य को अपाचन दाप दोन के कारण दृस्ठ 
होने छगते हैं । पेट गुड़ गुज्ञने छगया है, आफरां चढ़ जांता है, 
शट्टी खट्टी ढफारें खाने छग॒वा दे, जी मिचणाने छगता है, फभी 
कमी तो वमन और विरेचन दोनों साथ साथ हीने छगतें हैं 
भौर जीण हैजे का रूप धारण पर लेता है । ' अजोण प्रमवा 
रोगा पा इस शिद्धा त से पता चलता है हि दुनिया के सभो रोग 
झजीण से उतलन्न द्वाते हैं । यद्द अजीण चार प्रकार का होता है| 
भा, विष्टच्य, विदग्ध और रस शेष | इनमें से रस शेप अजीर्ण 
हो प्राय सबक होता दे । इसडिये प्रत्येक मनुष्य को प्रात दस 
बजे भोजम करना विशेष छाम दायक दोठा है | अज्ीण का 
भौषध फ्ैवछ जल पान दी बदछाया गया ह जैसे-- 
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” धअजीण् भेपजवारि, जीणें वारि यलप्रदम 
अथोत्‌ अजीणौवस्था में पिया हुआ पानी औषध का सा 
फायदा पहुँचाता और जीणोवस्था में पीया हुआ जल विशेष घछ 
दाधक द्ोता है अत अजोण द्वोने पर शन शरमें जछ विशेष 
भात्रा में पीना चाहिये और जब तक खाया हुआ अन्न पूर्णरीति 
सहुक्षम न दो जाय तथ तक भोजन नहीं करना चादहिए।॥ 
क्योंकि ऐसी अयस्था में किया हुआ भोजन उस गेगको और भी 
अ्रप्निक् भ्रबल कर देता है। उससे फ्रि वृक्ष की शाप्ताओं की 
हर्‌इ कई प्रकार के रोग उस्तन्न छोते हैं जिनसे महुप्य चहुत दु'स्क 
पांदा है और अन्त म॑ उसे विदद् दो मौठ का शिकार दोना पहतताः 
है। छपने शरीर में नितना भोजन पचाने की शक्ति हो उतने 
ही परिमाण सें भेजन करना चादिये । ध्यादा हँस दस कर नहीं 
खाना 'चादिये । इसस छाभ के बजाय हानि दी होती है । इस 
प्रकार भोजन करने वाले कई चौथे मद्दाशयों को गर्मी में छडपदाते 
देखा है। इसलिए योग्य व समझदार व्यक्ति को भोजन जच्छी 
परह हजम्त द्वोने पर द्वी दूसरी बार खाना चादिए। अगर पहले 
! डा साथा हुआ जम न हुआ दो तो उसे भोजन नहीं करना 
चाहिए । जो व्यक्ति अजीर्णावस्था में मोजन नहीं करता वह कभी 
डिसा रोग का शिकार नहीं दोता ) उसका स्वास्थ्य हमेशा बना 
रहता है और उसनो उसी भी प्रछार की शारीरिझ पीडा होने 
नहीं पाठी । अत मलुष्यमान्र को, जो अपना शारीरिक झुर्द 
बाहते हैं भजीणोवस्था में भोजन त्याग देना चाहिये। इसी में 
उसका मढा है । 
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अर्थात्‌ घभ, अर्थ और काम य तीसा बराबर “सवन करने 
योग्य हैं। जो इनमें से किसी एफ में लीन रहता है वद्द सीच है 
जो दो में चहुर है वह मध्यम कद्दा जाता है। उत्तम वो बद्दी है 
नो बिना किसी बाधा फे धर्म अथ और काम इस तिवंग का 
समान भाव से सेवन करता है । 


अब यद प्रश्न उठता है कि त्रिव की व्यारया क्‍या है 
इसका ममश सक्षेप में उत्तर दिया जाता है। 'यतो5भ्युद्‌य निश्रे- 
यस सिद्धिःस परम ! जयात्‌ जिस कर्म से अभ्युदय की सिद्धि के 
साथ साथ मोक्ष वी सिद्धि भी प्राप्त हो उसे धर्म कदते हैं। और 
“यत सर्वोर्थ श्रयोजन सिद्धि सोडर्थ ! अर्थात्‌ जिससे सभी प्रकार के 
आर्थिक प्रयोजनों कौ सिद्धि होती है उसे अर्थ कद्दते हैं।“यत 
आभिमानिकरसानुरिद्धा स्बन्द्रियध्रीत स फाम 'अथोतू जिससे 
झमिमान सम्बन्धी रसी से युक्त वाब्छित सु्ों की अमिलापा्ों 
की ए्ति द्वारा सभी इन्द्रियों फो तप्त करना, काम कदछाता है। इन 
तीना के परस्पर के प्रतिब'घ को दूर करके इनफा सास्य भाव से 
सेवन करना विशेष महत्व रखता है 


घस्प बिवर्ग शुन्पानि, दिनान्यायान्ति यान्तिच । 

छोहकार भस्त्रेव श्वसन्नपि न जीवति ॥ १/॥ 
अथोतू जिस मनुष्य की आयु के अमूल्य दिवस घस, अर्थ 

और काम इस स्रिवग से रहित हुए हुए ध्यदीत दतें हैं. वह छुद्दार 


द्री घींकनी के समान सॉस छेता हुआ मी मरे हुए के समान है | 
अर्थ और घम्म को छोड़रुर केवछ कास विषय में द्वी प्रवृत्त दोने 
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वाढा व्यक्ति जगछी द्वाथी की तरदइ अत्यःत दु'सी और पिपत्ति- 
मस्त होता है। जो फाम में अत्यन्त भासक्त द्ोता है उसके अद्यदच 
को तरह न तो धन ही द्वोता है मौर न घ्म द्वी वधा न उसके 
घरीर का स्वास्थ्य ही ठोऋ रहता है ! धर्म भौर काम का अति- 
क्मण कर देंने पर एकत्रित डिये हुए घन का भी दूसरे द्वी उप- 
भाग ररते हैं। स्वय तो मदमस्त द्वाथी की दिंसा फरने वाने सिंह 
की तरद यूथा दी पाप का भागा द्ोता है । 

अर्थ और फाम का उछ घन करके, कवछ धर्म को ही 
सेवन करना गदस्था का घर्म नहीं है। यद ठो झेवछ साधुओं 
का हो कर्तेय है। घम्म में बाघा पहुँचाऊर कर्थ और काम का 
खवन फरना भी पदस्थ का अशुभगवि देने वाढा है। क्योंकि 
धर्मों मनुष्य का भविष्य अधकारमय और अशुभ दोता है। 
दस प्रकार अर्थ की याघा से धर्म और काम का सेनन फरना 
अनुष्य को अधिऊ 'ऋणी धना देता है । काम की बाघा से भय 
और धर्म को सेयन करने वाले मनुप्य के गाइरुथ्य जीयन का 
थूक्या अभाय दो जाता है । 

इस लिये धपयेक्त बातों से यद्द सिंद्ध दवोवा है कि गृदस्थ के 
डिये त्रिवर्ग वी पारस्परिक वाघा अतीय अठुपयुक्त है । फिर भी 
यदि दैववश्ञ द्वो जाय तो काम की थाया से धर्म और अथ की 
आपा वा रक्षण करना चाहिये क्‍्यारि इन दोना से काम विपय 
ड्रो पूर्ति झासानी से दो सऊती है । जद्दा काम और अर्थ दोनों 
की बाधा रत्प-न दो तो घर्म की बाघा का रक्षण करना चाहिये 
ययों कि साध छोगों के धर्म ही घन द्वीवा दे। फदामी है 


शरद ज्सइन श्र ता ब(ग 
आयश्रित्त करते थे यदि भरदिधि सत्ार में उनझो फमी कमी 
भूल भी रदना पढ़ता वो वे खुशी से इस बात को सदन फ़रते 
मे । इन घातों फे सदश्नों उलेप हमारे भारतीय शाज्ा में भरे 
पढ़े हैँ जिन के पढने से कश्ठ गदूगद दो जाता है, मिव्दा काप 
जाती है और दो बूंद आँसू भी छठक आते हैं। देसिये कविबर 
मैथिली शरण शुप्त भी अपदी भारत भाएतो से इसझा वन 
करने से नहीं दक सके +-- 


सप स्व फरझे दान जो चालीस दिन भूखे रहे। 
अपने अतिथि सस्कार में फिर भी न जो रूसे रहे॥ 
पर तृप्ति कर निज तृप्ति मानी रन्तिदेव मरेश ने। 
शेसे अतिथि संतोप कर पैदर किये किस देशने ॥॥ 


ससार क सभी देश इस वात को अच्छी तरद जानते हें कि 
अतिथि सह्कार में भारठ की समता करने धाला कोई दूसरा देश 
ही है। कारण यद है कि अतिथि सत्कार का जो भादात््यं 
उसके निवासी जानते हैं उस मद्दात्य के आलोक से दूसरे देश 
अपरिचित हैं। हि 
भारदीय शास्त्र पुकार पुकार कर कहता है कि जिस गृहस्थ 

के घर से अतियि निराश दोऊर छौटता है वद उसे अपने पा 
देकर भर उसझ्ा पुएय लेकर जाना है । इसडिये प्रत्येक गृदृस्थ 
का विशेषकर भारतीय यूदस्थ का कर्वेब्य है कि बह देश्वय कीं 
इच्छा फरता हुआ,थके हुए, वृद्ध पृष्य घर पर जाये हुए अतिधिका 
यथा शक्ति पूजन परे क्योंकि ग्हस्थ को जो पुण्य अतिथि पूजन 
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से मिलता है बह पुण्य उसे घड़ी दक्षिणा वाल यज्ञों के करने से 
सथा अग्नि होने धारण करने से भी नहीं मिठता । शास््र तो 
यहा तऊ घतढाता है कि साधु और मद्गाचारी दोनों पके हुए 
पतन के अधिकारी हैं इसलिये जो गृहस्थ इनको बिना भोजन 
कराये भोजल करता है तो उसे दण्ड स्वरूप चाद्रायण भरत फरना 
पढ़ता है। जो व्यक्ति अतिथि को भोजन कराने के बाद भोजन 
करवा है, उसका आसनदान तथा पाद भ्रश्माडनादि से स्वागत 
करता है बद्द गृहस्थ उमय छोक में आदि छत सुखी होता है। 
शत गुदस्थ को अपना मुट॒य कठव्य समझकर पुणय प्राप्ति के 
डिये सदेव अतिथि सत्कार में सलप्त और फदटिबद्ध रहकर अपनी 
कर अपने पूर्व नो की यज्ञोगाथा को अमर ठथा शास्ष मर्यौदा 
क्रो भपुणय थनाये रखना चादिये। 

इस विषय में शाक्ष शदरय का कतव्य निर्दिष्ट फरता हुआ 
डिपता है कि-- 


भहंदुभ्य प्रथम निवेध सकल, सत्साधुवगाय व । 
भाप्ताय प्रविभागत खुविधिना,दुत्वा यथाशक्तितः 
देशायात सघर्भचारिभिरल, सार्थ च फाले स्वयम्‌। 
मुच्नीतिति छुमोजन शहवता पुण्य जिने भाषितम्‌॥ 


अथात श्रेष्ठ आयक को सबसे पदछे भगवान को नैवेद्य चढा 
दर, बाद में सुयोग्य साधुओं को यथाशक्ति विभागानुसार देकर 
चया दूसरे श्राम या मगर से आये हुए अपने सघर्मा बच्चु फे 
साथ समय पर भोजन करना चादिये | ऐसा करने से पुण्यफछ 
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चैसी ही उसकी ख्नां थी जो सदैव पति के सन के अतुसार खाये 
करने बाली, सतीधर्म मे निपुण और यथाशक्ति ग्रहकाय में 
सद्दायता देने में चतुर थी । 
एक दिस उस संगर में किसी जैन मुनि का वैवयोग से 
झआयत्त हुआ । सुधन सेठ भी मुनि श्री के दशन और बदन के 
डिये बह्दा गया । मुनिश्रो ने देशना देते समय निम्न लिखित 
जोक का बडे ही विस्तार के साथ विवेचन किया । 


चरुघाभरण पुरुषाः पुरुषाभरण प्रधानतरलध्मी: । 
लक्ष्म्या भरण दान, दानाभरण खुपात्रश्य ॥९॥ 


अथौत्‌ एृष्वी फे आभूषण मम्ु्य हैं और मलुष्य का 
आमूषण ऐश्वर्य है छक््मी का भाभूषण दान दै और दान का 
आभूषण सुपात्र को दान है। इस उद्देश्य से प्रभावित द्ोकर 
सुधन सेठ ने मुनिमहाणज के सामने नीरों काछू भगवान की 
पूजा फरने का! एक दिन के अन्तर से उपवास फरने का और 
अतिथि पो पहले देकर बाद में पारणा फरने का अभिम्रद 
ववारण किया। बाद में अपने घर आ अपनी सख्ती से भी जपने 
अमिग्रद धारण रूरने को कद्दा 

स्वामी फे मुँह से नियले हुए धचनों का पत्िमक्ति परशायणा 
पत्नि ने हृदय से स्वागत किया इस प्रकार उन दोनों के पुएय काये 
करते करते किस प्रवछ अन्तराय कर्म के उदय होने के कारणे 
उनका पूर्व सचिव बन नष्ट दोगय । समय फेर से वे दाना अदीव 
'निर्धेन होगये । एक दिन सोने अपने पदि से प्रार्थना की कि आए 
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मरे पिता से द्रव्य माँगरर व्यापार करें छिलु सेठ इस बातपर 
राजी नहीं हुआ क्योकि बद जानता था कि 

रहिमन याचकता गद्टे,पड़े छोट हे जात । 

नारायण हको भयो, वावन अगुर गात॥| 

पर अस्त में स्री के थार बार कदहन पर उसने विवश हो 
अपनी समप्तुराल की रादद छी । रात में एक उपवास हुआ । 
दूसरे दिन वीसरे पदुर साधु को सत्‌ देकर पारणा किया । तीसरे 
दिन फिर नियमानुसार रपवास करना पड़ा । चौथे दिन अ्रदुश्यछ 
सप्गछ पहुँचा । वदाँ पर उसका बहुत सम्मान हुआ ढिन्‍्तु घन 
दा किच्चितूमाय भी से मिला । निर्धन धोने के कारण क्रूण धापिस 
मिडन की आशा न होने से उसकी धन सम्बन्धी वातें सी ने 
ने मुना। कह्दा भी है- 

घनमजय काकुस्थ ! घनमूलमिद जगत्‌ | 

अन्तर नैध पदपामि, निर्धनस्य ग्टतस्थ था १॥ 

है! राम ! धन फमाओ | यद ससार धन मूल है। मैं निर्धन- 
मलुध्य और शृत मलुध्य में कोई अन्तर नही देखता । ददन-तर 
१६ वहाँ कुछ दिन रद्द कर वापिस छौटा | अपने गाँध के पास 
पेददी के किनारे आकर उसने सोचा स्री ने मुझे बड़ी उमग भरी 
अमिदापा स भेजा था अत धद्द मुझे स्गली हाथ भाया हुआ 
जान बहुत दु शी द्ोगी । यह विचार कर बढ नदी के सुदर और 
मुदौड़ कड़डों की एक गठरी बाँध, शिरपर रप अपने घर झाया। 

पति को गठरी सद्दित आते देस घद बड़ी खुश दो उसके 


$ 


गुण उृवबाण 
अुरेर मायलुसए गत 
सामने गई और पति से गठरी के घरमें गई ॥ वे सब फझड 
भोजन के अभिम्रद्द से सतुष्ट हुई शासन देवताफे प्रभावसे जमूर्य 
रघ हागये । उसने एक रत्न को बेचकर अन्न वल्चादि का प्रतध 
किया। सवशिष्ट रत्नों से व्यापार फ्रक्ेे वह पुन एक बंश 
व्यवद्यारी द्वोगया । वद इस छोऊ में भी सुपात दान के फ्छ की 
सद्दिमा को देखकर सबंदा के लिए अतिथि सेवा में संलग्न हागया । 
क्योंकि अवसर पर अभ्यागत फो सतुष्ट करने से बढ़े भारी पुण्य 
का प्राप्ति होती है। इसझो पुष्टि में एक और कथानक ढिला 
जाता है। 


अतिष्ठानपुर स शातवादन नोम का राजा राज्य बरता था। 
एक दिन वह घोड़े से बल्त्‌ हरण किया हुआ किद्ती अज्ञात 
जगल में जा पहुँचा | वहाँ पर वढ़ वृक्ष के नीचे बैठे हुए किसी 
भीछ के साथ उसकी मियता द्वो गई । यद्द राजा आज़ मेरा 
अभ्यागत ई/ ऐसा विचार कर। उसने सच्त देकर भूस से व्याकुछ 
राजा को एप्त किया । बफ़े बरसाने बाली द्ेमन्त की राज़ि में राजा 
को घर के भीतर सुछाकर स्वय बाहर सोया | राजी म॑ सर्दी की 
“अधिकतासे बह ठिठुर कर मर गया। । 


आत काछ जब भीलती ने देसा कि मेरा पति इस राजा के 
कारण सर्दों से ठिढ्वर कर मय है तो बह क्षीघ्र दी राजा के पास 
'आबर घोली । राजन्‌ ! मैं दिधवा होने के कारण तुझे दिसा का 
सपराध ठद्दराती हैँ | यद बात सुन राजा घबरा उठा और इसे 
दस इज़ार सुबण मुद्राएँ देकर उससे अपना पिएड छुड़ाया । इतने 
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“शतक सिद्ानता। 
कक 


में गजा को डूढती हुई सेना आ पहुँची और राजा अपनी सेना 
के साथ अपन तगर को छोट गया। 

राष्य करवे करते उस भीछ को मत्यु याद आने से वह 
बहुत दवा चिन्तित रहते छगा। उसके दिछ में बार यार यही 
भाता था कि दिये हुए दान का छुछ भी फछ नहीं मिलता। 
इस छोक में तो दान देने से अनये की सम्भाषना दी दिखाई देती 
है। इस प्रकार थिंवाप्रस्त राजा ते एक दित परिटवतों का घुठाकर 
कष्ट द्वि आप छोग मुझे दान का फछ प्रत्यक्ष रूप से दिखलाएें 
महीं तो आप सन छागों को फॉसी देदी जायगो । राजा के प्रश्ल 
शा उत्तर देने मे असमर्थ धोने के कारण पढितों ने ढुफ्री दी 
बरसपर श्रिचार किया। पर उदू कोइ भी उत्तर न सुभा। मुख्य 
पडितयर रुचि ने जिवश्ञ द्वा सरस्वती का आव्दान कर उसे पूछा। 
रखती ने सतुष्ट होरर कद ( हि इस सलगर में घनपति नामका 
एक सेठ है उसके एक गदौने में छड़का द्वोन वाढा टै। चढ्ध पैदा 
दूते दी तुम्हें चुछावेगा और तुम भी राजा फे साथ वहाँ जरूर 
जाता | घढ तुस्‍हें अपश्य प्रत्यक्ष रूप से दान का फरछ 
'पदिखछानेगा । 

श 

सरस्वती के बचनानुसार उस सेठ फे सचमुच एक घुत्र हुआ 
हमने जमते दी घररुचि को घुठाया । वररुचि भी राजा को 
साथ लैकर वहाँ पहुँचा | उन दोना के सामने उस यालुक में 
अदा, “मद्दागज | जगछ में जिस भीडने सत्तू देकर झाप फे 
श्राणों की रक्षा की थी बह में दी हूँ और इस समय नव करोड़ 
ओने क स्वामी घनपति सेठ के यहाँ घ्ुत् रूप से यैदा हुआ हूँ, 
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दान का फ्छ इस छोक में भी व्ियमान है इस बात से घमाहढ 
हो राजा दया और दान में समान तौर से तत्पर द्वो गया 
इसलिये जा मनुष्य अपने उमयछोक को सुधारना चादें और 
मुखी रददना चाह उह चाहिये कि वेभभ्यागत आदि को भछी 
प्रकार सत्कार करे जिससे व अन्त में सुफ्ती दो । 

0 अथ विशनितमों गुण, प्रारस्यते ॥ 

भय घीसवें गुण म यद्द पतलाया जाता दे कि श्रावक को 
कमी कदाप्द्दी नहों होना चाहिये। यदि बद कदाप्रद्दी दीगा 
तो घट अपनी द्वी सघी या झूठी बात पर अड्डा रदेगा और दिन 
प्रतिदिन उसका देव गुर और शास्त्रों फे बचनों पर श्रद्धा कम 
दोतो जायगी। फवल इतना द्वो नहीं व६ अपने कदाप्रदक फारण 
जादरणीय व्यक्तियों का भ। अनादर फरने से नहीं दविवक्रिचा 
येगा । इससे उसकी असभ्यता और आ्राप्रद बढता ही जायंगरा 
भोर देव, शुरु तथा शास्त्रों को उसक द्वारा आशातया द्वोने के 
कारण बह नीच उमयलोक में दु्झों का शिकार होकर अन्त में 
अयगति को प्राप्त दवा है । इससत एक सात झारण यह दै कि 
नीच भलुष्य की बुद्धि जिस विषय पी ओर झुक जाती दै उम्री 
विषय फो चाह पद एक दम झूठा द्वी क्‍यों न हो फ्दाप्रद् का 
अवढ्ग्वन करके उसी के समर्थन में सडग्न हों. जातो है। भता 
बह कदम के पश्चीमृत होकर दीन और दुनियाँ में से किसी 
पक के काम का भी नहीं रहता और अन्त में उसकी चमगादई 
कीसी दशा इ्ोती है तथा परछोक में सरक की भयानक 
यापताओआ को भोगता दै। जो श्रावक पक्ष पात रदित है, शिसकी 


मार्मानुसारी कसी श््छ 
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बुद्धि कदाम्रद रूपी कीचड़ से अवलिप्त नहीं है, जिनका हृदय 
भाप्तत्व से परिपृणे है, जिसका विश्वास देव,गुरु और शाज्रों में 
दिन दूना और रात चौगुना अविचलता की झोर अग्रसर होता 
ज्ञाता है बह नर श्रेष्ठ टस लोक में नाना प्रकार के ऐश्वर्य और 
मुखों को मोगकर अत में परम सुख को प्राप्त द्ोता है । झत" 
प्रावऊ मात्र को चाहिये कि वह अपने उसयछौकिक सुख के 
डिये अपने हृदय से क़दाप्रह की बासना तक को ह॒टादे ॥ 


॥ अथैक विशुतितमो गुण प्रारभ्थते ॥ 


सज्जन महुध्यों में जो सल्लनता, उदारता, दयाद्ुता स्थिरता 
और मघुर भाषण आदि बातें पाई जाती हैं ढद्दी का नाम गुण 
है जो मनुष्य अपने और पराये के उपकारा के कारणभूत योग्य 
अ्यक्तियों और अपने साधम्मी भाइयों क शु्णों की प्रशसा करके: 
ध्नरी यथा योग्य सहायता में भ्रवृत्त द्वोता दै वह गुणों का पक्ष« 
पांवी ( शुणपक्षपाती ) कहलाता है। 

गुण-पक्षपाती मनुष्यों को बडे भारी अछभ्य पुण्य की क्राप्ति 
होदी है जिसके कारण ये इस छोक में राजसी बैभव को भी: 
विरस्कृत करने वाले ऐश्वर्य से समडड्भत होते हैं. । उनके दरवाजों- 
पर द्वाथी मस्ती म झूमते रदते हैं और नौरर चाकर दिनरात 
हाथ चाँधे हुक्म की प्रतीक्षा में खडे रहते हैं । जदाँ जाते हैं वदोँ 
उनका बडा आदर होता है । वे गुणीजनो के शुणा की उद्दारदा 
बोर दयाठुता आदि की सत्र प्रशंसा करते हैं और «उनको 
प्रसिद्ध 7 अपनो असिद्धि भौर उन्नति लत 
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जनोपकारी का में उनकी &दय से सद्दायता करते दें जिससे वे 
अक्षय पृण्य के भागी बनते दें और मृस्यु फे बाद परलोड में भी 
ससीम आनन्द का अनुभव करते हैं । अत श्रायक मात्र को दोनों 
ज्छोफ़ों में सुखी बनते के लिये गुण पक्षपावी होना अत्यव ढाम 
अद है। 


॥ अथ द्वार्विशतितमों गुण प्रारभ्यते ॥ 


मो प्राणी देश और काछ फे अनुसार अपना आद्वार विद्दार 
और आचार विचार रखता है, जो देश काछातुसार अपने 
आद्षौकिक व्यवद्ाय को बदछता रहवा है जो सर्व प्रथम भरपनि 
"दिल में देश और कालका विचार बरकझे फिर किसी काम के 
करने में द्वाथ ढालता है, जा सदैव देश णौर काछ की अवस्था 
| अलुसार अपना जीवन घटिक़ा में परिवर्तन करता रहता है 

चहू इस ससार म निरन्तर सुरी बता रहना है । 

न तो उसको छारापवाद का भय रहता है! और ने ढिसी 
चर अथवा राजा का | ठछ्ता के मारे न कहीं उसको अपना 
अस्वऊ दवा लोचा फरना पड़ता है और न देश कालामुसार के 
मेडेपरीत स्लानपान से करने से उस को किसी रोग का वी शिकार 
डोना पड़ता है। देश और काछ फे मुतापिंद् चढने ,वाढा ब्येक्ति' 
“झाभी कहीं किस्ली प्रकार का दुख नहीं पाता | बह सदैव स्बत 
व्यान्ति भौर घुछ्ल फ्े साप्रात्य में दिचस्ता रदता दै । जो व्यक्ति 
्यफ्ने दिछ में देख भौर फ्ाछ का विचार फ़रिये बिना दी जरनीं 
बहईंसन्पदा में मर्द द्वोइर विचरवा है और अपने छाचार विचार, 
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कदर, शत्या भोजन और कतेब्य तथा छोकापवाद की तनिर 
भी परवाद नहीं करता घद उभयसे भ्रष्ट होकर अन्त में अपने 
बौदन से द्वाथ घो बैठता है । जब तक बद्द जिन्दा रद्वा है तब 
रड़ बह अने+ रोगों से पीडित रददता है | तरह २क डेशा से 
दुश्बी रहता है। अनेक भवराधों के कारण राजा से दृण्डित 
शत है। अमन््य मक्षण और अपेय पान के कारण सब छोगों 
सधृषा वी दृष्टि से देखा जाता दे यहाँ तक कि उस की जाति 
जाठ भी उसका सब तरद से यदिष्शार कर देते हैं | अन्त में वह 
भरता द्वोकर इस छोऊ में घहुत दुःछ्य पाता है और भरने के 
पद नरक में जाता है, अत श्राधक्र मात्र को चादिये दि वह 
भने सुप्त के लिये देश और फालकी कसी भ्रपदेढना न करें 
पक एसका हर समय : हृदय में खयाल रख कर काम करे इसी 
में प्सक्ा भछा है । 


॥ अथ त्रयोविशुतितमों गुण प्रारभ्यते ॥ 


जो मनुष्य जपनी और अपन शउ की शक्ति एच नियछता 
अ बा द्यक्षेत्रादि कृत सामप्य और धसामध्चे श॒ ह्ञॉन प्राप्त 
ऋ हेने दे पश्चाव ही अपने शत्रुआ फे साथ सविधिग्रद्दिक कार्य 
“सता है वह अवश्यमेद संसार में विजयी द्वोता है और उसे 
अभी मनवाद्धित कार्य सदैव सफ्ल दोते है! वह हमेशा जागरूक 
रहता है भौर किसी ठरह का दुष्ट और झट भय उसका कुछ भी 
नहीं बिगाड़ सकता । ऐसे साइसी झौर विवेकी पुरुष के श्र सी- 
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प्राप्त कर समते हैं और उपमे भी ये सब उपरोक्त गुण और ; 
शक्ति वृत्तरथ ज्ञान यूद्धों को सेवा करने से दी प्राप्त दोवी ६ | 
क््योंरि उनमें खुद तरने की और दूसरों छो तारने की ठाकत होता ; 
है भर जब ये सवा से स-तुष्ट और प्रसन्न द्वोजाते हैं तो वे ; 
अलौकिक ठाकत से सेया से सेया करने बाले व्यक्तियों की 
दरिद्रता को दूर करने उन्हे सम्मागेगामी यनाकर हद छोके 
तथा परलोक में सु भोगने के साधन प्राप्त करएंवे है । इसलिये 
ऐसे धत्तस्थ ज्ञानरद्ध मद्ापुद्पों की सेवा करना स्वर्ग जोर 
अपवर्ग जैसे बड़े २ सुदों का देने वाढा है । अत भाव मात 
को चादिये कि बद्द ऐसे मद्दापुरुषों फी सेवा और सक्तार ठुपा 
उनकी आज्ञा का पाठन सबदा नि स्वार्थ भाव से करे मिसस उस 
अनेक श्रकार के अभय सुखों की प्राप्ति दवो । 


॥ भथ पचविशतितमो गुण प्रारभ्यते ॥ 


ससार म अल्भ्य वस्तु की प्राप्ति दोना योग और प्राप्त हुई 
वस्तु फा सरक्षण फरना क्षेत्र कदछाता है। इन दोना के द्वारा 
माता पिता, स्री पुत्र और सेवकादि का अधाशक्ति भरण पोषण 
करना मलुप्य मात्र का परम कर्तव्य है क्योंकि ये पोष्य हैं. और 
सलुष्य इनका पोषक है । जो मलुप्य इनका मरण पोषण नी 
करता व्‌ कर्तव्य च्युत दोकर सब जगद लोगों द्वाथ अनाहत 
द्वांता है। सर्वत्र उसकी निंदा होती दै कौर दुनियाँ में वह अपयश 
का भागों द्वांता हैं। इन सब बातो के होने के फारण 
चेहरे की क्ाति निस्‍तेज होजादी है। उसकी रही सद्दी प्रतिष्ठा भी 
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घूछ में मिछ जातो है और वह फिर छत्ञावश किसी को अपना 
मुँद दियान का भी साइस नहीं कर सऊठा | ऐसे व्यक्तियों को- 
कमी २ अधिक मागा में निन्दित, अपमानित और लकित होने के 
कारण अपने प्राणों से भी दाथ घोना पड़ता है और वे इस लोक 
में दुख भोग कर ही अपना छुटकारा नहीं कर पाते लेकिन उ हें 
मरणोपरान्त भी परलोक में नारकीय यन्त्रणायें सदनी पड़ती हैं ॥ 

शाक्षो में मी लिखा है कि परछोक विरुद्धानि कुवोण 
दूरतस्पन्ेत्‌ ” अर्थात परलोक के विरुद्ध कार्य करनेवाले व्यक्ति 
यों को सदैव अपने से दूर रसना चादिये यानि उन्ततो सगत 
नहीं करनी चादिये क्योंकि “तत्सयोगी च प्र्यम” इस न्याया- 
असार उसकी सगव करने वाला व्यक्ति भी पाप का भागी बच 
जाता है। जब श्ञात्र ऐसे व्यक्तिया का सग करमे वाले को भी 
इतना हेय और पतित समझता है. तो उनका तो फिर कहना 
ट्टी क्‍या ९ 

इसडिये श्रावक मात्र का यद्द परम कत्तंव्य है कि वद् अपने 
कुट्ठम्य का भरण पोषण बिना किसी सकोच के करे क्योंकि 
( कआ्लाश्रित भरणं सुपुरुपलक्षण ) अपने उपर अवडम्बितु- 
ब्यक्तियों करा भरण पोपण करना यह सत्पुरुषषों का चिन्द है अतः. 
इस कार्य से कभी विमुस्त नहीं द्ोना चादिये । 

कई सज्ञन 'पो्ष्यं श-्द का अथ आत्मा से करत हैं उसकषह' 
भरण पोषण करा मउप्य सात का फ्ज है । इसका सच्चा मरप्ठ 
पोषण तो तभी "है जब मयुष्य स्वतत्रता पूंक छपनो जआा- 
जीविका गा 4 है। कारण की शात्रकार दसरे ेनलत+- 
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बने चसमन्‍्मेव जराझुपागतो, । 
विल्स्प चाणी न कदापि में श्ुतम्‌॥ 
थयथात्‌ विचारक्षाल हैं वे सुस पाते हैं और जो बिना विचारे 
काम करने वाने हैं वे पछताते हैं । जग में रददते रददते बूढ़ा 
दोगया लेसिन शुफा को मैंने कभो बोलते हुए नहीं सुना | 
देखो ! सियार ने पशु दवोते हुए भी अपनी दीषदर्शिग के 
कारण अपनी जान बचालो तो दमतो मजुष्य हैं अह दम प्रयेत 
करने पर सहज में ही दीर्पदर्शो बस सकते दें और सुछी बनने 
के साथ साथ अपना अपने शुट्ठम्व का अपने देश तथा समाज 
का मस्ता भी कर सफ्ते हैं इसलिये दीरदर्शा बनना आवक 
मात्र का एक प्रकार का कर्तव्य द्वी है। 


अथ सप्तविंशतितमोश॒ण प्रारभ्यते 


सत्य भसत्य, कृत्य अकुत्य और सव असत्‌ तथा अपने और 
पराये के अन्तर निर्णय करने की द्वाफ्ति जिसमें विद्यमान दो वह 
मलुष्य विशेषज्ञ फदटछावा है । कई विद्वान विशेष की यह भी 
व्याण्या करते हैं कि जो अपनो भात्मा के शुण और दोएों के 
उत्टृष्ट स्वरूप को पदिचानने को दाक्ति रखते हैं वे विशेष 
कहते हैं शास्त्र में छिखा है कि--- 


प्र्यर परस्पवेचेत नरथ्रितमात्मन/कितु मे। 
पशुभिस्तुक्यकिन्नू सत्पुरुषरिति 
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मल॒ुष्य को चाहिये कि यह अपने चरित्र या सदैव निरीक्षण 
करे और इस बात का विचार करे कि मेरा चरिए् पश्चु सतुल्य है 
था सज्जनों के चरियों के समान है। जो मलुष्य विशेषज्ञ हैं 
उनकी स्वत इज्जत द्वोती है । उन्हें दृरवात में छोग अपने से 
विशेष समझ करके उनसे इर कार्यो में सछाद छेते हैं लेकिन जो 
विशेषज्ञ नहीं है उह रसोई पूछता तक भी नहीं और वे अपना 
जीबन इस ससार में पशञ्चुतुल्य भ्िधात हें । जो विश्लेपज्ञ द्वोता हैं 
बह अपनी गत्यादि का भी विचार करसस्ता है जैसे-- 


इश्ोपपत्तिमंस केन कर्मणा, 
कुत, प्रयातव्यमितोभवादिति ) 
विचारणा यस्प न जायते हृदि, 
कथ स धमप्रवरो भविष्पति ॥ 
अथात्‌ मैंने पूजन्म में ऐसे फौन से कर्म किये जिससे मुझे 
इस नर योनि में जन्म छिया और इस जन्म से मुझे अन्य जम 
में किस योति म जाना है. इस बात का विचार जिस मलुष्य फे 
हृदय में नहीं द्ोता वह घार्मिक कैस कह्दा जासकता है। इस 
प्रकार विशेषज्ञ! पुरुष अपनी बुद्धि द्वारा स्वद्दित और परदित 
दोना कर सकता है और यडे झ्ानन्द से अपनी जीवन यात्रा 
स्रफठ कर सकता है | इसलिये विशेषज्ञ दोता श्रायक् मात्र फ 
डिये एक प्रकार का फत्तेव्य सा दोजाता है। अत अवश्य दी 
गृइस्थ मात्र को विशेषज्ञता प्राप्त करने के निर्मिश्त उपाय करते 
रना घाहिये | 
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ड्रेभ एनपर हो जायगा तो सम्पत्तियें अपने आप उनके पास घी ' 
भायेंगी । त' छोक वहम घनने के लिये मलुष्य थो से प्रथम 
जिशेद्रिय होना चादिये । वद निर्भय होकर सिंध की तरद इपर 
उघर अपनी इच्छामुसार घूमता दे क्‍यों फि उसे छोड प्रिए चनाते 
बढ़ा शीछ सदैव उसके साथ रहता है। उस शीछफी शक्ति से ।* 


चन्हि स्तस्प जलापते, जलनिधि'कुक्यायतेतस्क्षणा 
, स्मेशस्पर्प शिलायते, स्टगपतिः सद॒य कुरदायते॥ 
व्यालो मात्य गुणायते, विषरसः पीयूष वर्षायते। 
यस्‍पाह़े अखिललोफवन्‍लसतम,शील सझुनमीलेति॥ 


उस पुरुष के लिए उष्णस्वभाव बाढा अग्नि मी जलके समान 
शीछ हो जाता है। मुश्छिछ से प्रार करने योग्य सम्नुद्रभी 
डिये छोटा सा घन जाता है । भेद पद्टाड उस शोवधारी पुरुष वे 
डिए क्षणमात्र मे एक छाटासी झिछा वन जाता है । मिं६ उसके 
डिए शैभ दिरण बनजाता दै मर्यकर साँप ऐसे पुरुष के डिए 
पुष्पदार क समात बन जाता है और झाणों वा अपदरण फरने 
यथाढ्धा जहर भी उत्के हेतु अमृत बन जाता है । 


जिनमें छोर बहम बनने पी शक्ति नहीं दे और ज्ञी होई 
गद्ठम धनन के दिए उद्यम भी नहीं करते वे केवल अपनेद्दी स्वार्थ 
पर मो कुठायपात कर मैठते हैं। सद्बार में सर्वत्र प्रवक्ता अपवश 
झाजाता है। इतकी विश्वासपानदा प्र पानी फिस्माता है और वे 
इर दर भटके फिस्से हैं तथा उनडी दश्या धोबी के इचे प्री शोशादी 
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है जो पर का रहता है मं घाद का । इसलिए छोक बल्छम दोना 


औ श्रावक का एक विशेष शुण समझा जाता है तिसकी प्राप्ति फे 
हिए उसे भरसक भय करना चाहिए | 


।. ॥ ,अथ जिशत्तमों गुणः भारभ्यते ॥ 


! अष तीसयें शुण में यह बताया जाता है कि आवक को 

: खज्ाबान होना चादिये। जो मनुष्य छज्जावान द्वोवा है पद कभो 
भोरी व्यभिचार, मद्यपान, असत्य भाषण, परनिंदा भादि बुरे 

; ग्रा्मों के करने का साहस नद्दा कर सकता क्योंकि उसे सदा 

! शोकापवाद का डर बना रदता है और वह समर्थ द्ोते हुए भी 
ढफ़ विरुद्ध शुद्ध कार्य को भो करता हुआ घबराता है तो फुकम 
इसे समय तो उसकी दशा का वर्णन हर दम नहीं कर सकते। 
देखो | भगवान रास जिदने भग्निशुद्ध सीताजी फो छोफापवाद 
$ भय से त्याग दिया था। बे कहते हैं-- 


/  भपैमि चैनोमनघेति किन्तु, 
6 लोकापवादोी यलवान्मतो से । 
छापा हि भूसे , शशिनो मलत्वे 


नारोपिता झुदि मत' प्रजाभिः ॥ 


मैं इस सीता को सती मानता हूँ लेकिन मेरे सन में छोड़ा- 
'पाद बढ़ा मडदान है। क्याऊ़ि देखो पृथ्वी की छायां जो हि 
मिफडेड धद्रमा में गिरदी है एश्वे छोगों ने घन्द्र के झझड़ का 
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रूप दें दिया ६ । भगवान्‌ यम छज्ञावान ये इसलिये रहें ठोक 
पबाद का भय छगा और उहेँ सीताजी त्यायनी पढ़ी । जे 
डज्जावान द्वोता है वद्द कभी भी अपने कर्तव्य से च्युव नहीं हो 
सकता उसे सदैव अपने क्ष॒तव्य का ध्यान बना रहता है। उसरे 
दिल में यही शंका बनी रहती है कि जरासा चूके और दुनिय 
में सी हुई | इसके सिवाय बद अपनी प्रतिज्ञा को भी नह 
छोड़ता, चाद्दे उसके श्राण द्वी क्यों न चले जाय उसके लिये पे 
यह्द अदछ भ्येय हो जाता है--- ; 


रघुकुल रीति यही चली आह । 
प्राण जाय पर वचन न जाई ॥ 


ऐसे पुरुषा क लिए उनका कर्त-य पथ दी मदत््वशाला होत 
है इसके सामने बे किसी की छुछ भी परवाह महीं करते । 
अपने प्रण पाठन करने के निमिच्त अपने सुख और शप्राणों के 
भी छोड देते दें लेकिन अपनी की हुई प्रतिक्षा नहीं छोड्ते 
जो एक बार मुद्द से कद्द दिया उसे बिना पूरा किये नहीं छोड़ते । 
इन सबका फारण कया है ? इन सब थातों का एकमात्र फारए 
यह छज्षा द्वी है। इसलिए छज्ञा का हिन्दू शास्त्रों में देवी का 
स्वरुप कहा गया है जिसमे यह विद्यमात होती है इसकी 
सब ठरद से कल्याण दा होता है । जिसम इसका निवास नें 
द्वोवा बह मंलुष्य निरूज होता है और बेशर्म द्ोनेट के कारण 
उसे किसी का भय नहीं रहता । वद निर्भेय द्वोकर दुष्कर्म 
पर उताझ्ध द्वो जाता है । सारे दु्ुण और दुरोचार दया हुल्ौसन 
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इसी आत्मा पर अपना अड्डा कायम्‌ कर लेते हैं और फिर बद 
डी बड़े भारी अपराध का अपराधों बनरर ब्दयाने में पड़ा 
पे हु लू भोगवा है और कभी न कभी उसे फ्ास्ती के सस्ते पर 
मी घढ़ना पड़ता है परलछोक में भी उसे धरद २ के दुख भोगने 
पढ़ते हैं और निक्ृष्ट योनिया में जन्म छेना पढ़ता है । भ्रद 
निेजता का त्याग फरके हमें भ्रवश्य ही छत्लावान बनना 
चाहिये । इसीमें धमें सुख और शाति मिल सझती है। 


॥अथेक त्रिशत्तमो ग्रुण' परारभ्यते॥ 


सभी धर्म वाडों ने दया! को धर्म का मूल बतढाया है | 
ऐसा कोई भी श्षात्ष नईीं हैं जो 'द्या घ॒र्मों का प्रतिपादन नहीं 
करता शो । दु खित प्राणियों फ्री रक्षा और सद्दायता करने की 
पभिल्ापा को दया कहते हैं । दया मनुष्य ही बड़ा आदमी 
ऋछाता दै । प्रसिद्ध मुसछमान कवि रददोम कइ्ते हैं कि--- 


बड़े दीम पो दुःख छुने लेत दया उर आनि। 
हरि हाथी थों कब छटूती कहों रहीम पहचानि॥ 


केवढ मोटरो में बैठने से, करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति एक- 
बित करने से या प्रघान सत्री और न्यायाधीश चनऋर कुर्सियों 
जो गाड़ने से कोई बड़ा आ#मी नहीं बन सकता छेकिन जो 
गाया के दु स दर्द यो सावधान धोकर सुनता है। जिनको दर्द 
भरी जराह सुमक्वर मिसका हृदय दयाहू द्वोडर पिप्रछ छावा है णो 


श्र सा्योनुमारी_ रे५ गुर विक्त . 


फतह हत हा 
कि 


प्राणीमात्र की दयनीय दृश्य वो देसकर उसरी रक्षा चौर सहां 
यता के लिए कटिबद्ध हो जाता है। मसार में वद्दी बड़ा आादमा 
समझा जाता दै। छोग उसीका आदर +रते हैं और उसीक पा 
अपमी जान तक देने को तैयार राइते हैं. । तुढसौदासनी 
कहते हैं कि-+ 


0 ड्रि 
दया धर्म का सूल है, पाप मूल अभिमान) 
तुलसी दया न छोडिये, जब छग घट में प्राण ॥ 


इस उपरोक्त दोदे में कवि ने दया को धर्म पा सूछ भौर 
पाप पो अभिमान का मुझ बतलाया है और साथ में यह भा 
बतसाया है कि जब तऊ इस नरवर दारीर में प्राथ विधमान हैं 
तब तक मलुष्य का अपने दिल से दया नहीं झुछानो 'बाहिय | 
दयाछ मनुष्य दी भार्मिक कार्यो क करने के योग्य है क्योंकि 
मलुष्य सुस चादते हैं और बिना घर्म के सुपर नहीं मिठ्ता और 
बिन। दया के धर्म की प्राप्ति नहीं होती इसलिए दयायुक्त कार्यो 
में मनुध्य को अवश्य प्रवृत्ति करनी चाहिए | दया भी महुष्यकी 
अपनों और पराये का भेद छोड करके तथा अपना आत्मा फे 
समान दूसरे की जात्मा को समझकर करनी चादिए ! 


मजुष्य भगर निदेयी है तो उसका दान वरना, उसका वेद 
पढ़ना, उसका देवादिको का पूजन करना, उसका श्ञान ध्योत 
करना सब बरूथा है। दयावान्‌ पुरुष के किये हुए जप तप, पूर्ण 
पाठ, मत उपवरासादि कार्पा का फठ हसे सौशुना मिल्‍्वा है | 


शास्धों में रिख! दै हि परवाहतिएत गए 
हा पर सौम्य भर सुन्दर: कशुकाए दी 
घ्ल हैं। गुणा मउुध्यों पा थे श्र आदर दाता 2 
गुग के प्रभाव से सचक को वश आप ले हैं। ० बा 
हेड शेर का रूप भी सकि श्र उस्घ ६ पे दे पी 
बुद्धि पए भी अन्न का पड़ता ४) ५ 
प्रभाव भाकार पर पढ़ता ए. एछ्िये गंध 
अहषण रुरगा दैमा दी उसका जवां, लय सगे कौर गण "! 
बुद्धि हगा । 


जा मनुष्य अपत परिल्षिण सरपतवा १ खा 
व. रन 


कराये हुए था से गयगेद हु! ढुदि प्रात भी 
फिय हुए गुड भध से भ* का है| पा धर 
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कर वय समझ कर ही फरते हैं । उपकारी मलुप्य ही धरमोषि 
कारी हो सकता है इसलिये मलुध्या फो अबश्य द्वी परोपकारी 
धनना चादिये जिससे कि व धमोषिकारी यन कर जपनी आत्मा 
का कल्याण कर स+% ) 


॥ अथ चतुसख्िशत्तमों गुण प्रास्भ्यते 0 


काम, मोघ, छोम, मद, मान और हुए ये छ' जतरंग शत्रु 
कहलाते हैं। 


दूसरे की विवाद्दी हुईं या अमन व्याह्दी हुई स्त्रियों में विषय 
बासना फी इच्छा करना वार्मा कदलाता है. । यद् घढ़ा प्रबक 
है । यह मशुष्य को अन्धा बना देता द॑ और उसे अपनी प्रविष्ठा 
से पतित कर देता € । कामी से बढ़कर के छुनियाँ में दूसरा 
कोइ आधा नहीं है। मलुध्य मे मद्रत्ता, पण्डिताई, छुडी यो और 
ज्ञान तथ तक ही नियास करते हैं जधतक उसके हृदय में 
काम्ाप्रि जडने शुरू पी दोती। इसलिय अपना सर्वेर्य बचाय 
रखने ऋ लिय काम को अपने पास द्वी न फटकने देनो चाहिए । 


अपन यिचार भौर भाज्ञा के विरुद्ध फोई काम करन पर 

हृदय के भीतर जा रोप उत्पन्न होता है उसे पोध कहते हैं । यह 
सलुष्यो का शरीर मे रहा हुआ प्रथम झजु 6 । मलुष्य के 
हृदय में सताप पैदा कर देता है। विनय को नष्ट कर देंवा है ! 
मितता के सबघ के तोड देता है । पदपवचन मुँह से विंऋछ 
नि है। कब्द पैदा करवा है कोविशो नश्टअ्रष्ट करदेसा है। पुण्य 


६4 
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प्वाई या रोक देता है । यह झुबुद्धि अदान करके मनुष्य की 
दृगति कर ढाछता हैं। इसड़िये क्रोध फा त्याग कर देना ही 
प्रेयकर है । 


दान योग्य पुरु्षा को अपना घन दान न देना और परायेघन 
शे अकाएण ही इथियाने का प्रयत्न करना छोम कहदछाता है। 
श्र पाप का मूछ है । जिस मलुप्य फ॑ दिल में यह 
र कर हेता है उसे यद्द पतित, पापी नीच फर्म करने बाला 
पर झुशामदो बना देता है। छोमी मनुध्य नौच पुरुष की भी 
शसा करता हुआ नहीं लल्जित द्वोता, भपने शत्रु और गुण दीन 
एपों का भी गुणगान करने से नहीं चूझता और वह एठप्न 
[एप पी सेवा करने मे भो ठु से नहीं मानता । बट धन के सर्च 
$ भय से क्षपन मित्रज्नों से अधिक स्नेह नहा करता, वह 
इतिसे भी प्रधन नहीं द्ोता, बडा भारो छाम द्वोने पर भी उसे 
तोष नहीं द्ोठ | अधिक क्‍या कहें छोभी मनुप्य अपनी भत्मा 
ौैर हुटद॒म्वियों के हुए प्रकार के क्ष्टों को सहन कर सकता है 
किन बह उनसे छुटकारा पाने के छिये अपना घन व्यय नहीं 
रेदा। छोम के बशीभूत द्वोफ वद्द नोच से नीच कार्य को भी 
रने के डिये उत्तारू दोजाता है जिससे वह पाप का भागी होता 
: और र्मालुमार उमय छोए में ठु स॒ भोगता है। इस (पीरण 
गति करने बाले छोम का तिससतार करना ही उत्तम काय है । 


अपने छुछ, प्रछ, ऐश्वर्य, रूप भौर विद्या णादि से हृदय मे 
मेन्न होने वाले अहकार को मद! कदते हैं । मलुष्य को यह 
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मद नहीं रसना चाहिए । जब तक मनु्य सपने घुढापे को जीत 
कर युवावस्था को शआराप्त नहीं कर छेवा, यमराज को जीव फर जो 
अपने शरोर या अमर नहीं बना लेता, अपने ऐश्वर्य से जो दरिद्ों 
के दारिद्रय को दूर नहीं कर पाता तव तक उसका मई करना 
यृथा है। मंद! मनुष्य को एक दम अवनत दा को प्राप्त करा 
देता है। मदान्ध होऊर मतुप्य अपने कत्तव्यारत्तव्य को भूछ 
जाता है और बह ऐसे ऐसे घृषित “ार्य कर चैठता है जिससे 
उसके स्वभन तक छसके शप्मु घन जाते हैं ठथा अन्ध में ्से 
बढ़ा भारी ढु स उठाना पत्ता है । अठ दु खों से बचने का 
सरल उपाय 'मद फा स्याग करना दी है 

अपने मिथ्या इठ को नहीं छाडना और युक्तिसयत बात को 
प्रदण से करना मान कददछाता है । जिनमें तत्व प्रद्ण करने 
की शक्ति नहीं है ।तथ्यातध्य क्षा पूर्णतया विचार करने 
की सांमध्य नहीं है । उन्हीं पुरुषों फे हृदय में अपना झड्डा कौयम 
पर लेता है । जिस पक्ार दवा बादछा को, साप प्राणिया के 
सीनन का हाथी छमुदिनी को और नोच पुरुष अपने साथ किये 
गये उपनाएों को जिस प्रकार नष्ट कर देता है ठीक उसी प्रतार 
यह सान मलुष्य क सदाचार और त्रिवर्म (धर्म अर्थ और काम) 
वो नष्ट कर देता है । जब जिवर्ग दो नष्ट हो जाता है ठय मलुष्य 
के पास अपनी आध्यात्मिक उन्नति के छिये कुछ भी साधन नहीं 
बच पाता और उस हर तरह से इदृछाक चथा परछोकझ में तीन 
तेरद द्वाना पड़ता है। इसछिय मान का स्थाग करना भी, धार्मिक 
पुद्प फ्रे डिये अत्यावश्यऊ है। । 
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॥ अथ पशुच त्रिशत्तमो गुण प्रारभ्यते ॥ 


मलुष्य पाँच इरद्रियोंकरा मौतिक पुतछा है। थे पांच हृद्रियों 

स्पर्श, रसना, घ्राण, चन्तु और भ्रोष्र हैं । इप पांचों इफेद्रयों के 

छग रे दिपय हैं, इ्दों विपयों में विषयाधक्त दोऋर मानव 
अपने मानव जीवन को दसेशा के छिए बरपाद फर देता है । 


संसार की किसी भो भोहदक या घृणित वस्तु को देसफर 
जिस व्यक्ति की हरिद्रयों,में धनिकर भी विकार उपन्न न द्वोग 
हो,'और जो सबेदा जधिकृद मांदना से अपनों सैद्धान्तिक 
साधना में छगा रदता हो बद मलुध्य जितेन्द्रिय व्यक्ति 
कट्दछाता दे । 


५ 


जितेरिद्रय व्यक्ति दो साधारिक प्रवुत्तियों स्रे सर्वधा परे 
रह कर जपनी साधना को चरप्रः सीमा तक पहुँचाने को चरप् 
क्षमता रखता है। इछके विपरीव जो व्यक्ति खब भोछ उच्च पर 
पर भासीन कराने वष्टो साथना में भले द्वी क्या न छगा 
रहता हो ६ जद तक उसझो एक मो इटद्रिय विकृद भाषना के 
दुष्पय की कोर प्रवृत्त द्वोतो रदती है, पद उस पद्‌ पर कमी 
भांसीन हो हो नहां सकता दै। उसका वह प्रयाप्त भी भालू 


१६२ सार्गामु घारी ३५ यूज विवएण 
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कफ 
रेहो में से तेछ निराडने के समान रूट्टा जा सफता है | 


प्राचान इठिहवासों के पन्‍ने उठटने से हमें य६ पढा छगता 
है भौर यद्द स्वतोमान्य निर्विजाद सिद्धान्ठ है कि कई मद्दापुरुर 
निवाण पद की आप्ति के ढिए या अय ढिसी शुभ कार्य की 
सुचारतया सम्पन्न करने छे देतु तपस्या करते हैं, जप करते हैं, 
एव विविध प्रद्यर से ढई साधनाओं में लपने आरा तामर्य 
बना लेते हैं, पर-तु ध्योद्ो उनही निश्चतेन्द्रिय अपमे सुदृढ़ 
थौर झरडिग पय से ढिगो, कि उनका खारा श्रप्त एवं समसठ 
साधनाए पर्थत के उच्चदमम शिखर से गिरने वाले के समान 
नष्ट द्वो जाती हैं भौर वे न केवछ पारटोडिक पथ से द्वी रुयुत 
कहछाते हैं, भपितु ऐद्िक छाझ में भो उन वही स्थान रहता 
है, जो किसो दिरटूत, अन हत एवं पथ्रट्ट मराधम का हो 
सकता है । इस प्रहार झद्रयों को वश में ल करने वे अभि 
हे द्य व्यक्ति अपने जोवन का यों ड्ो दुरुपयोग फप्ते हुए 
प्थ्वो के डिए भारमूठ से वन जाते हैं. । उपरोक्त व्रिषय की 
प्रामागिक पुष्टि करते हुए शास्रकरों ने मां कद्दा है छि-- _ 


इच्द्रियाण्यवशीकृत्य विदवस्मिज्चरते हि या 
एथिव्या भार रतो5सौ पशुपन्मन्पते सदा॥ १॥ 


है 


मायानुसारी ३४ युण विवरण रद३ 
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जो मनुष्य कप ई प्रयों को पश में न रपकर सार में 
फिरता रहता है, घदद पूयियों के डिए मारभूठ दै भौर बद दमेशा 
पनुभों क समान माना जाता है । उपयुक्त शाक्षौय प्रमाण से 
एय जय सैद्वान्ति्र प्रमार्णो से यह स्पष्ट घिंद्ध है कि मनुष्य 
फो अपने मानव जोवन को यथार्थ साथंक्रवा को पूर्णतया श्रफछ 
दगाना चादिये | 

तात्पये यद्द दे हि वास्तविक मनुष्य कदछाने का लघिकारी 
बद्दी है, णो जितेनि,य है । इसो प्रशार बाह्तवि% साधना में 
सफ्दता प्रप्त करने वाढा वद्ी है मिसने अपनी इन्द्रियों को 
८णठया वश्च में कर रखी दो । कद्दां तक कद्दा जाय ९ बस्तविक 
पवित्र मृहस्थ घर्म का मी अधिदारी बद्ी है, गिघ्नने झपनी 
इद्िया जोव रखी हों ९ 

क्षत प्र येक मलुध्य को चादे यद्द गृहस्थी दो चादे विश्क , 
खपनी इनिप्रियों को वश में रखकर जितेरदद्रयत्य प्राप्त करना 
चांदिये । इसी में मानव जीवन को साथंकता है मौर इसीसे 
परम पद आाप्त द्ोता है। 


॥ सम्राप्त ॥ 





भारत प्रिटिग प्रेंस सन्‍्दसोर (माक्षवां ) 

( माझ॒दा व मध्यमारत में विमछी से चलनेद्यांडा विधाक छापात्ाता) 

जैन धम्धु सपना तमाम छपाई का फाम इस रशजातोय प्रश्न में 
भेजकर समय ८ घन का सदुपयोग करे। 
सचालफ--भ्री राजमल छोड़ा, 








| 


मुत्ति महाराज भी दर्शनसागरजों कृत स्तवनानि 
॥ उल्पनों नगरे चिंतामणी पाइबेनाथ स्तवन ॥ 
पारस घारी मूर्ति भोइनगाये । छागे छे माने, प्राभ थकी 
प्यारे ॥ पारश्न | नगर बतारध जन्म डियो प्रमू । वामामाता 
सुथदारों ॥ पारप्त ॥)॥ अश्प्वेनजी के कुछ में जन्मे । जगशोबनत 
हितकारों ॥ पारस ॥२॥ नाग नागणी भाप बचाए | दियो क्वग 
छुछ्कारी [| पारछ ॥ै॥ माछव देरो उन्नयनि नगरे । देरा खड़« 
को छे सारी ॥ पारस ॥४॥ अयव्नदी नगरी में छोदे । चिदरामणी 
दित छारी ॥ पारस ॥॥॥ भय रूजन चितामण स्वामी । जयधरय 
द्वोय तुमारी ॥ पारफ ॥६॥ थिंतामणी छो परख स्वामी, बारी 
में बारे दजारे ॥ पारख ॥»॥ जैन परम चिंताप्रओ जैधों। जगत 
जीव द्विकारी ॥ परत ॥८॥ जान पाया परद्र/सवाया । घ्म 
रिपयों मोरों ॥ पारछ ॥ ९॥ मद्दोदय दशन खागर पाया । 
छश्ट भाव मन घारी ॥ पारस ॥ १० ॥ 
(२) 
दिंदामण मारी चिंताचूर । परश्यनाय मन बंछित पर ॥ 
विंदाप्रण पारस प्रमु जाप | मब्य' जोवना छो जबशद ॥शा 
मन बाछिद पूरण जगनाथ। पार उठारो पकड़ी हाथ ॥श॥ संब्ट 
मोचन छो शिएवाज | सेत्र ष्नी प्रमू रास्तों छात्र ॥३॥ - नदि 
लिन जग धारक देव । सुरनर 'दरवा तुम पाय सेव ॥४॥ नगर 
उजयनि मांछव देश । देश छड़को मांदि विशेष ॥५॥ झाभे जिन 
सुम्दूर आवास ! भदिशम पामे देखी उस्टास ॥६॥ स्वां छो प्रमु 


[२] 3 
विठामण स्वाम । गाऊ प्रमुज्ी ना गुण प्राम ॥७॥॥ सकृद मेदे 
हुखने दरे। भव्य जीवानों फारज सरे ॥5॥ पष्यातां दोवे मबनो 
पाए । देखी भरधुजी नो देदार ॥९५॥ आनद-द्ष पादे श्मु-च-द्र ( 
देसयाँ पावे घर्म जानंद ॥१०। महादय पोंच्यी जठि रिक्ताय 
दर्शन सागर णावे दाय॥१)॥ 

(३) 

शो चिंतामण स्वामी, आयो तुमारे दरवार में । जग अतर- 
जाओी। आायो तुमारे द्रवारमें । यद चाल ॥ भव अमणतें ढीघा 
घणेरा, चार गठि निरधारी ॥ नक निमो4 तिर्यथे रूल्यो, नहीं 
छुटकनी बारी ॥ वि ॥१॥ ग्रमोबासभा थे मण्तक, ममुष्यरणु 
हु पायो ॥ शग हेप बैरी बहु नडियो, रनचिंवाम्णा द्वार्यों ॥ 
थिं ॥र।॥ एम झर्नठा जम्म मरणमें, सूही जगठारण प्रिछियों॥ 
सुरतद सुरावो काम काम छुम मुज्, धर्म कह्पद्रुम फरियों 
॥ सि॥३॥ भपराघी पण वेज उद्धरिया, कमठपे कदणाकीनि॥ 
चोघीषीज मधुफक णाप्रे, छुझ करुणा दृष्टि भोनों ॥ दि ॥४॥ 
अमृतपान कियो एक धारो, राम नहीं तस्त देंद्दे ॥| कुद्ेबबजी 
सुदेव सेवनयी, दिम पड़े दगेति गेदे ॥ थिं ॥५॥ उ्जैन नमरमें 
आप विराजो, भरी विंतामण स्वामी ॥ चमत्कारी मुझ पडिपा 
सोद्दे, भव्य नम्रे शिरमाम्ी ॥ चि ॥६॥ ध्यनद्‌ जत्दि ढद्देर अत- 
रमा, चाद्र घकोर विद्वाढी ॥ धर्म सद्दोदय चरण पसताए, दशन 
धुगति ढाढी ॥ थि। ॥७॥ 


